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>> एक व्यथा - एक संतोष १ 


कुल्लूई भाषा-उस भाषा या बोली, ग्रोप इसे जो भी समझना और बोलना चाहें, 
हिमाचली पहाड़ी को एक ग्रंग एक रूप है जिस में लिखी और छापी यह कविमय पहिली 
पुस्तिका कह सकता g^ भ्नोर जिसे लिखने छापने का प्रयास किया है हमारे हिमाचल 
के कुल्लूई रुप के एक ग्रिने माने व्यक्ति श्रौर भाषा विदश्रादरणीय पुरोहित चन्द्र शेखर 
जी ने काइमीर से लेकर भ्रसम दाजिलिग तक हिमाचल के इस मू-भाग को पहाड़ी 
भाषी माना और कहा जाता है जिस में अपने-२ प्रदेशानुसार अनेक रूपों में बोला 
जाता है कि लिपी प्राय राष्ट्र भाषा हिन्दी ही है. यह सिलसिला ता मालूम कितने 
युगों से ऐसे चल रहा है परन्तु पहाड़ों के भाग्य में ग्राम तौर पर अपने पराए सभी के 
दिलों में एक हीन भावना बनी रही होगी जिस के फल स्वरूप इन बोलियों उप-भाषा मरो 
को निज गौरव प्रगट करने का ग्रवसर नहीं मिला और यहाँ के निवासियों ने भी 
राजनंतिक सामाजिक, साँस्कृतिक एवं श्राथिक पराधीनता के कारण इस ओर ध्यान 
देने योग्य नहीं बनने दिया ' हम लोग ग्राम तोर पर अपनी मातृभाषा या बोली में 
दूसरों के समक्ष बात करने से लज ते रहे चाहे उनमें जीवन के प्रति हर प्रकार के "गों 

| को अभिव्यक्ति करने के लिए इनमें शब्द्र भण्डार झाबश्यकता से कितने ही श्रधिक क्यो 
।न रहे हों । कितना दुर्भाग्य रहा है कि नाभी में कस्तूरी होते हुए भी मृग वन-९ हू डता 
फिरता रहा | यही एक कामना थी जो मेरे मन में तवसे कांट! बन कर खटक रही थी 
जब प्रांज से संमवत चालीस वर्ष qd कुछ पहाड़ी मित्र लाहोर कालों में पड़ा करते थे । 
"Hg कामना घीमी-२ कसक बर्ना दिलों में चुटकियां लेती रही साल हा साल और तब 
एक समय आया जब भारत मां के पाँव की पराएीनता की बेड़ियां कटी-एक प्रकाश 
अपने संग सेकड़ों हजारों श्राशाओं को किरणे समेट चहू' faurui में फेकना प्रारम्भ 
ह॒ञ्रा.........उत में एक किरण इस आशय की भी कि अब हमें अपनी भाषा और 
रुस्कृति को न केवल प्रकाश उस प्रकाश तक पहु चने में सहामता मिलेगी बरन हम 
समस्त पहाड़ी जनता को सभी प्रकार की ग्रवनती से छुटकारा मिलेगा और gu 
स्वाभिमान को इन quu, धरस, शान्तिप्रद किरणों के प्रकाश में अपने जीवन को 
उभारने, निखारने शोर प्रखरित करते का सौभाग्य प्राप्त होगा । और सचमुच uat 
(वी भी a काशमीरी, डोगरी, पहाड़ी, किश्तवाड़ी, हिमाचली पहाड़ी ux उस के 
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अनेक आँचलिक रूप, गुजराती, नेपाली, गढ़वोली, भोटी ufa बोली भाषाओं में जीवन 
की एक मघुर लहर जागृत होने लगी, भाषा विभाग बने, ग्राकादमियों ने जन्म लेने 
प्रारम्भ किये रौर प्रकाश की हर नवीन किरण ने पहाड़ो के साँस्क्रतिक जीवन में एक 
नया उल्लास अनोखी तड़प श्रोर धड़कन गू जने लगी । साहित्यकार, लेखक, कविंगण 
संगीतज्ञ, नर्तक प्रादि सब की रगे भड़क उठी और समय के साज पर थिरकने लगे पांव 
और उ गलियों में विद्वत हो उठो लेखिनियाँ । कवि को उड़ाने और कलाकार की 
सुरताल में संजोई ताँने स्वत: शतशः कल्पनां को जनम देने लगी । पहाड़ी जन समाज 
को शायद पहिली बार यह एहसास होने लगा कि हमारी भाषा, कला श्रोर सस्कृति में 
वह सभी कुछ है जो एक सभ्य सभाज के पूवजों और पुरखों की अनमोल भाती कही जा 
सकती है। रौर जिसे हम ग्रनभिज्ञता और विबशतो के कारण भुला बंठे थे a 

चालीस वर्ष पहिले की वह ब्यथा शने-२ हर्षोल्लास में बदलने लगी । पुस्तके" 
प्रकाश में आई, लेख लिखे गए, कविताएं हृदय के मत सरोवर से घाराए बन कर 
बहने' लगी जिसमें से एक धारा हैं यह पुरोहित चन्द्र शेखर जी की पुस्तिका 
“तीतर चाकर?” जिये वे भ्राप को भेट करने चले हैं। कुलुई बोली में भी बहुत कुछ 
लिखा गया है कालेज के होनहार विद्यार्थीमरों में भी अपनी बोली के लिए सुन्दर gx 
अदभुत भ बनांए जागत हो उठो six कालिज मैंगजीन उन को सुन्दर कल्पनाओं को 
अभिव्यवत करने लगे । परन्तु पुरोहित जी की बेबसो ने इ पुस्तिका के माध्यम से यह 
साबित कर दिया कि वे असल में किसी प्रकार भी “बेबस” नहीं है हां इतना ग्रवश्य है 
कि उन के प्रतंराल्ल में कुलूई शब्द भण्डार और उनको हुर प्रकार के छन्दों में ढालकर 
हिमांचली व कुलूई समाज के समक्ष लाने में प्रत्यक्ष wq में बेबस रहे वरना उन के बस 
में तो कबिताश्नों, टप्पों, गीतों ग्रादि का एक अथाह समुद्र है जिस की लहरे' साहिल से 
टकराती रहीं और वापिस निराश जातीं रहो । यह उन्हे इस घेबसी को तोड़ने का 
पहिला मौका मिला है । मुझे मालूम है भ्रभी उन के पास लेखों, नाटकों ए कांकियों की 
भी कमी नहीं है जो लिखे पड़े हैं परन्तु जिन्हें प्रकाशित करने की उन की बेजसी 
बनी हुई है । 

प्रस्तुत कार्य कैसे सम्पन्न हो सका यह उन्होंने tau अपने पुस्तिका श्रारम्भ में 
दिया गया हैं जिसे दुहुराने को श्रावश्यकता नहीं श्रोर हमारा कर्तब्य WW हमें पुकार 
रहा है कि हम पुरोहित जीको भविष्य G बेबस न रहने दे. - यही नहीं दूसरे 


साहित्यकार मित्रों भ्रोर प्रियजनों को भी प्रोतसाहित करने के लिए कटिवद्धहो जांए 
और यह हो सकता है अपनो बोलो भाषा के प्रति सम्मान घोर गोरव की भावला हर 
एक कुल्लू निबासी wi£ बहिनों के दिलों में उत्पन्न करने से । 


कुळ ओर सज्जनों ने भी प्रयास किये हैं परन्तु जो बात मैं कहे बिना कदापि 
नहीं रह सकता बह कुल्लूई कविताश्रों को अनेक छन्दों में सभी रसों,में एवं भावाभिन्यक्ति 
में सुन्दर, झनूठे और रहस्म मय सार्थक शब्दों के चयन में जिन्हें यदि ठीक लय और 
४ शास्त्रोक्त छन्दो के ्रनुरुप पढ़ा जाए तो बस आनन्द हो ग्रा जाता है। साहित्य में छन्द 
लय झौर सार्थक शब्दों के चयन की उत्कृष्ट कला में प्रवीण शायद ये gm व्यक्ति हैं । 
कांज़ड़े में पं० दुर्गा दत्त शास्त्री इन से पहिले एक संस्कृत नाटक को उन्हीं छन्दों में 
बांध कर प्रस्तुत कर बेंठे हैं ' 

बेबस के बस में ग्रभी बहुत कुछ है। इन के इस कार्य को ऐसी कुशलता से प्रकाश 
में लाने के लिए वे बधाई के पात्र तो हैं ही, हम चाहते हैं उत का जितनो लिखित 
साहित्य बाणी है उसे प्रकाश में लाने के लिए झाप स्वय' तथा साहित्य कला संगम. 
कल्लू को सहयोग र सहायता प्रदान aX — यह्‌ मां सरस्वती को श्राराघना से कम 
नहीं होगा । “साहित्य कला संगम” कृल्नूई संस्कृति, भाषा uq कला को राष्ट्री 
ua अतर-राष्ट्रीय स्तर पर आगे लाने का दृढ संकल्प कर बेठा है sx उसमें श्रग्नतर 
है इस झापकै वरद get gi श्राप की शुभकामनामओं की घावश्यकतो & 
सफलता के लिए । 

जहां पुरोहित जी का कार्य स्तुत्य है वहां हमें एक खेद अत्यन्त पखर रहा है कि 
प्रकाशन में शब्दों का रग रुप सफलता की कसौटी पर पूरा नहीं उतर पाया, प्रूफ देखने 
मे भी कमी महसूस होती है - पाठक इन्हें क्षमा करे - कुल्लू मे यह पहिला 
प्रयस जो gut । 


चाली aq पूर्ण की ag व्यथा - ग्रोर अब थोड़ा संतोष -यही इस पुस्तिका के 
प्रकाशन की कहानी हैं । 


बनोत : लाल चन्द प्रार्थी 
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नोट: मेरे इस प्रस्तावना को हिन्दी भाषा मे लिखने का कारण है। 
कूल्लूई मे" श्रसल प्रस्तावना तो श्री "Aat ने स्वय लिख दी हैं जी कुल्लूई 
भाषा बोली को भली प्रकार जानने मे समर्थ हैं रौर उस से प्रधिक लिखना 
*झ्रावश्यक भी नहीं | मेरा यह साहस है उन पाठकों के प्रति जो कुल्लू मे जन्मे 
नाभी सही तो जो अपने झाप को कुल्लू का मानते है, जिन्हैं कुल्लू से प्यार 
है जो कल्ल के हैं श्रौर बने रहना चाहते हैं परन्तु mut इस बोली भाषा से थोड़े 
भ्रनभिज्ञ हैं । उन्हें इस प्रकाशन का महृत्व, इस के रास्ते की कठिनाईयां 
six हमारे भविष्य के कार्यक्रम का पता लगना चाहिए ताकि बे भी इस 
वांच्छित कार्य मे' हमारा हाथ वटाने के लिए साहस श्रोर उत्सुकता के 
लिए साहस शोर उत्सुकता से wn आए । 


प्रार्थी 
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3 
दई बोल तोतर--चाकर 

हे af सा एई पोथूरा, जुण तुसरे होथा न सा, कोबे जे एता न थोड़े जेहै गीता न 
टप्पे सी urg गौंठिऐ भोरेंदे, urat कुल्लू तसीले रो बोली न कथा पढ़ाऊणी, परण्यान 
लामणा, बाम्हशू, भौंऊंरु सैंघे नाटी री मीठी भाखा ता WT भावना आली गीता ता 
छूढी थी, पर एसा बोली न लिखणे छापणे रा जतन नी हुआ, एसो गलो म्हारी बोली रे 
बोल लिखणे, चु'घणे, बाचणे ता फियाइने रा लोका गै वझ नी गाथी, acier कारण ऐवी 
थी जौ प्रोखले लोक वुह्मारान des टांकरी है चोला थी, सौ बड़ी धाउड़ी लखाई सा, 
फीरी wg श्राई, तेसान बी तीला सीमी बोल ढोकणे ता चुएडने री समरथ नई थी शी 
हिन्दी € देव नागरी भ्राखर ता सी सोभी गला लिल्नणे गे ठीक पर तेते री बी खरी 
जाणकारी लोड़ी तबे बी भियासा बाभी चु घीदे वाचीद नी झाथी एको पाली बाचदेभ्रा 
मूडानदाह चेंकियासा पर मीऊ जोऊ ग्रागै पौढ़दें जाणा तेतरा है बोह फियाड़िया बी 
साता मजा बी एजा सा । 

सीमी न पोहे ईसाई घर्मा ले ग्रापणा प्रचार पोथू कुल्लू री बोलो ता हिन्दी 
भ्राखरा न छेषोऊ थी, सौ Sn] बड लोभा चाउ सीधै पोहू थी। १६१७ री बौरशा न 
दोहरे रे मिडल exer भ्राले ता १९४१-४२ जगसुखा आल श्रापणी बोली न नाटक 
केरे थी, ते बी लोका बो वड गौरे थी । sé है गीता टष्णे रा एक पोथु गश ल qiu रे 
ठाकर नीमत रामे झापू गौंठिए आपू छपाउ थी सौ बी देश सुधार dT समाज सुधारा पांशै 
बड़ा शोभला थी पर किचक्री तंढा है गोभुआ । 

मैं बा पता नी सन्‌ १९५२ रे वोटे रे मोक fg टप्पे Wifsu छप ऐ थी तिनरा 
बड़ा शोभला परभाग्रो हुआ । तीना वाचोए राजा रघुवीर सिथे ता होरी खरे खरें लोके 
मू गे नाम बी घीने थी । तदी न पोर do लाल चन्द प्रार्थी होरे मास्टर नेसूर.म होरें ता 
मैं बी लीखे ता केरू छूढा पर unt पंजाब सरकारे सी लेशे नो पाऊ हां श्रापंणे तौउरें कई 
नाटक कथा ता गीत टप्णे लिखें केरू नाटक ता WIES eg नी सोहरा बजारा स्कूला 
ता कला केन्द्रा न सरीखे है । ते सारे देश इहारा --समाज सथारा ता सरकारो षरचारे 
री au लिखे थो । 

कूलू री बोली रा नमूना मैं कुलू सोहरे रे भूमिऐ लोके री है बोली qid डाहू कोने 

जे व्यास, बावंती, गड़सा, सरवरी बजोरा घाटी सेहरा स है खीड्या सी ईना घाटी जी 
हुणने रे ग्रांगी-श्रांगी लहजे सो तीना सीभी रा माम सोहर है सा सेहरे री बोली सा 
ना गडमड जरूर पर मैं क्षालस है काइम डाहणे रा जतन केरूदा सा । 


आसरी बोली एक ता सा बी होछे जेहै लाकं रो, सो बोसा केल्ही जेडी, मंडी न 
भ्याऊं बलास पुरा- कांगड़े फेटे री लूडो न ऐ नी wed, एरो गले एसरुः नाता साता भेल 
पछियाणा होरी बोलो diu नी go, रटाँगा पोरे ते wen भोरी है बोली पौई, एरी गले 
सिभ गुणा होंदेआ दीएसरी कदर कीमत नी पोई । j 


ws wp हिमाचल प्रदेशा न मिलो होर म्हार मिम्बर प्रार्थी होरा बणे तीने झारे 
हिमाचले रें हौग। डूखरा mun दे ses कला ता! साहित्य र खजाने gr कोलि 
प्रगटे केरने री तेरो एक भाषा बिभाग बणाऊ, भाग d$ nga री gran बो तिना: 
डौ हैमिली, तेई भाषा बिझाग खारे हिम) चरो री १३-१४ बोली रे जाणकोरा त लखारी 
मे शुआह ता बाल घीना, तीने सीभीए आपणी शबो लो रें कथा-गीठ! पख्यान-स्वांग 
पढ़ाउणी आदि पराणी चीजा तोपी गेळीऐ घ्रगर केरे तेने आपणी २ बोली न गणे 
x लावो रशन रस्मा मुजब होर बो iz किछ लिखू, ईना छापणे रोतेयें बिभागे c 
“हिम भारती” aiu री पत्रका सीभी पहाड़ी बोली छापणे बे ता म्हार पहाडे रो कला 
संस्कृति-साहित्या ने हिन्दो न छापणे रो तोये सोमसो नाए पत्रका चलाई, ते हाजी बी 
जारी सी सी, एसा है रोंशे ईना सारी कला रे संग्रह आशी २ छापीएऐ ang सारी पोथी 
छापो डाही दो । ! 


qq री बेल्ही बोली वें बढ़ावा देणे री तेये “परार्थो होरे कुल्लू साहित्य कला संगम" 
काइम केंर, तेई रा दफतर सेहरा झाड़ान रमणोक होटत्ना कौछें सा qx किच अळा 
बुझिया साजे म्हारें लोक फंशने रें ब्याने न उडिऐे खटक-मरका आली पत्रका उपन्यास 
कहाणी पोढीऐ है मन भलाणा चाहा सी) आपणे लाबो ता बोली रा चम-त्कार sui 
3 किल लोजिया सी | 


ऐ लोजीणे ग्राली गल किछ अंदी हुई साजे आसरो कुलुई बोली है लागी सा बोगडी 
ढी, एसरा रूष ता मात मूल लागा घटदा, लोका देशी गला न बी ग्रौका FEET A -पंजाबी 
ता अंग्रेजी रा ढाब पाये बोली रा नाश लागे केरडे तुहार लागे uui, ऐ कोई शोसली 
गल नी arl हिन्दी रा मान कुण नी केरका ? पर एसा छुलुई रा मान कुणी केरन) ? 


जने शासो rq बोलो घोरे भाजु तने पता लागा जे म्हारी बोली ता बडी ang 
कार सा झरी तुलसी रामायणा ता संस्दृते री कई पोथी रे टुकरे रे sug प्राणी बोली न 


केर ता बोल शब्दे री को तंगी नी बुभूई थोडं नमूने एई पोथू न बी सीं इना झ्सल पोथी 
WT मलाले ता पता लागणा जं ग्रासे कोई चीज छोडी की वगाड़ी नो अ्र'थी । तढा है - 
श्रापणी बोली न सीभलीखी सका सी सीधा ग्रापणी बोली री रांभड़ी जानकारी ता हिन्दी 
खरे री शोभली पछियाण लोड़ो तने ग्रासरे कुलू री केतर केही गला feud बे gd 
लखारी निकली सका सी । 

एई पोथू रे गीता टप्प किछता नाटी रंताल भाखा न गाणेरे ता किछेसी 
झास्तरी छंद, ऐ होग्ना सी बाकी गाऐ शणाणे री कविता ए गोंडणे ता होग्रा सी करडे 
जरुर पर जगे ईना बाचणे रा ढंग सई श्राऊ ता मजा बी बड़ा एजा सो कीबे जी ए कबित 
छंद बिलकुल शास्तरा मताबक सी बणाए दे जेतर ग्राखर एकी पाली न होश्चा सी तेतरें 
है पीछे ez सीभी पाली न होभ्रा सी । 

शास्तरी छदा न मैं बोहू जेही गीता एसे गले बीखी जे उई न सी श्रकली 
बुद्धी री गला ताज्ञाने री आसर देशान गाण गा सी झौंकी री न!टी नोचणे री तीये, तेता 
गे. लोड़ी होभा सी चटपटी ता चुइ quét गीता, दूजा हाऊं गाये शणाई नी सकदा तने मैं 
एई पोथु रा at “ तीतर-चाकर” डाहू लँढो तर्ज सा इना छेदे री । लोमी-२ पाली श्राले 
छद एई कारणै पाऐ जे तीना alg मतलब झौपड़ा सा । 

ईना छापणे बें किछ हिमाचल सरकारें (भाषा संस्कृत विभाग) त! gar री 
साहित्या कला सांगमे मू' बँ शुञ्राह ता भजत धीने, एसो uel मैं सूल बी थोड़ा डाहू । दूजा 
मैं ऐ बपार गनारें डो नी छापी, हाँऊ चाहा सा बोहू लोक पौढ़ा नता आपणी बोली न 
भ्राषणी ता होरतेंरी गला बी लिखीएऐ प्रगटी केरा न। ता ग्रापणे तीतरा-चाकरा बै 
कूरा न। ऐ भेट मेरी कुलु रे लोका बे सा । 


तूसरा श्रापणा माण्डू चन्द्र शेखर बेश, ढालपुर, कुल्लू (हि० प्रदेश) 
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डोलतु री चीट्ठी ठाकरी वो लिखू थी, | 


._ [77५ ोएकफ०क०्म- 


कुल्लू के महाराज श्री रघुनाथ जी की 


iJ 
प्राथना १ 


जय परमेसर सिरी रगनाजी, 


सारी विदरा लोड़ी राजी । जय परमे० 


तेरा उच्छव विजय दशमी । 
जुगे जुग डाही एसा रसमी ॥ 
सदा जिंउ जिउं फेरी एसा ताजी 11 जय० 


ज जे ठारा करडू देऊ । 
xg रोग दुख लोड़ी नेऊ ॥ 
मुलखे लोडी जीती बाजी । । जय परमे ० 


-तु सा म्हारा मालक ठाकर । 


zn तेरे तीतर चाकर ॥ 
aas कोले दूहे सराजी । | जय परमे० 


qa महाराजा तेरी काकी a 
कमल संघासन शोभा बांकी ॥ 


सीता याजी हनुमत गाजी । 
जव परमेसर सिरी रगनाजी ॥ 


, 
मो स्वामी तुलसी दास रचित राम्‌ गीतात्रली की अन्तिम कविता कुलुई अनुवाद 


कविन्त छंद ३१ बर्य- र 


रघुनाथ qur चलितर सी कंडे बांके गांदै सदा रौहंदे ग्रजुधयारे वासी सी, 
खुद परमेसरे ऐ माण्हू रा पुआर धारू ag मना ग्राले' qu ब्रह्म अवितासी सी । 
जग थी बचाऐ तूसे ताइका सुबाहु मारे खुशी हुए ऋषि जुण तपोबन बासी सां, 
शैल थी जै हुईरी शरापे लायै ब्राह्मणी सौ तारी धीनीभाली जबे तेसरी दुश्रासी सी ॥ १ 


सीभी राजै लोके रा घमंड तूसे भौनी a शिवजी रा बडा भारी धनष मरोड़िएऐ, 
ग्राऐ तवै घौरा तूसै जनक री जाई सैंचे चांडू पर्सरामे रीता चांडा आऐ चोडिऐ । 
बापू जो री गल सनी ऋषियां रा भेष केर आणे चित्रकृट qd राज काज छोडिऐ, 
डाही एक हौखी राजे इंदरे री बेटे री ता wa काटी ऋषि री विरधा मारी लड़िऐ ॥ २ 
पंचवटी रामजी Ge सूपनखा केरी मारे खर, दूबण, मरीच, गिथा तारी ऐं, 
मारिति कबंध सुगरीवा सँघ मेल केर बीन्ही me ताल सेंचै बाली जेट्वे मारीऐ । 
बौरही ऐ समुद्र भान्‌ aia? री मंजतीऐ, लक्षमणा सुधजस आपणा खलारिऐ, 
सारी खानदानी भाई बेटेआं समेत मारू रावण ता देवतै रै दुख बोटे टारीणऐे ॥ ३ 
बडा भला माण्ह तेई दुकिणे बभीषणा बै लंका पुरी मोंभे राजतिलक. चढ़ाइऐ, 
मीता होर लकमण आणे श्रापू सेंघे होर जेनर वी संघी थी ते सेर श्र'णे पाइऐ । 
बेटडी मरत्र दूर भालदे sem सेडरा कोडे रामेरा बसान qup "HEU, 
महादेव ब्रह्मा शुकदेव होर नारद ते केरदै सतुति qf रौजदै सराहिऐ ॥ ४ 
सारै चौदा भूबनें रै जीड ता परीउ zn नोकर ता टवरीऐ कुलराज cmt, 
बडा है अनंद zur मिले भाई भरत जी दुखड़े बजोगे रै बस रे मत. जानीरें । 
बेद ता पुराण बाच भरै ब्याड रामजी राकेरू राजतिलक छूम्राज खान इ.भी रें, 


ह 
अदा बांका बौगत 'फियाइ दास तुलसि भगतो रः दान rk, रामचंद दामी रें ॥ ५ 


कृष्ण जी री स्तुति 


जे श्री कृष्णा जे भगवाना, सीभी देऊ रे Eum । 
एई जनमा धाचणु आलेश्रा, तेई लोके रे सेउग्रा ॥ १ 
घन धन भगवान नरायणा, देऊ देऊ शत्‌ देऊ | 
भरले बचाणे बे पापी मकाणे बॅ, आपु जन्म लेऊ ॥ 
धन सालें रा भादरु महीना, धन शोभली ऋत वर्साती । 
भ्न oce का आठवीं ध्याड़ा, निहारी औधडी राती ॥ ३ 
राजे कंसे री केऽदी घालदें ग्रामा बापू रे पेटा । 
सोला कला सेंघं जनम लैइऐ, बणु nemi बेटा ॥ ४ 
A चलितर सारै संसारा न, सीसी मांतीरे न्यारै । 
पापी मारीए घरमी लोका तें हौथ होथुऐ तारँ ॥ ov 
s आसरी धोरती iR, पाप भोख्झा बोहू । 
भांति भांति रे जनम लइएऐ, पाप द्रुवड़ा शोहू ॥ ६ 
सोभो धरम ग्रंथा नटारिऐ, कौढ़ी होछणी गीता । 
कलिजुगें Y लोका तारणे बे, ज्ञान कठेरिऐ दीता ॥ ७ 
आसा बेवशा बँ. प्रकल देई, भले लोकं री सेवा । 
जुना घरमा न शरधा लोड़ी ता तेरेंचरणा न रेवा ॥ ८ 


कृष्ण जी रा जनम ध्याडा 


सारी विदरा जौणचू आला, आज तेरा जनम घ्याड़ा । 
आज सरगे रा द्वार घ्वाड़ा, कृष्ण जी र। जनम घ्याडा ॥ १ 
केद खाने जनम लेऊ, गोकला जाइएऐ गभेऊ । 
लौरू जबना जी रा ताडा, कृष्णा जी रा जनम व््राडा ॥ २ 


चौऊ कुठे रा जै. मालक सौं दसोधा रे फाढे बालक । 
av गैऊ dq 5 फाढ़ा, कृष्ण जी रा जनम ध्याड़ा ॥ 3 
पूर्ण ब्रह्मा जे शोहरू आला, तेई छालदा कंस काला । 
्ापणे आपे रा बगाडा, कृष्णजी रा जनम ध्याड़ा ॥ Y 
कौम याणू रे तुआरे; बोह सारै राकस मारे । 
भालना शोहरू गुश्राला,  कृग्ण जी रा जनम ध्याड़ा ॥ ५ 
पापियाँ री गंध मकाई, आगो घे. गीता बणाई । 
धर्म ग्रंथां रा चुश्राडा, कुष्ण जीतरा जनम ध्याड़ा ॥ ६ 
तू करार आपणा नभेई,  'बेवशा' d होथ . देई । 
बौगत सा किछ श्राउ माडा, कृष्ण जीरा जनम ध्याडा ॥ ७ 
जन्म अष्टमी पर्भ प्णारा, कुल्लू चमकू औज सारा । 
ढाल पुर ता गहरु खाढ़ा, कुष्ण जी रा जनम ध्याड़ा ॥ ८ 
रासा लोका बे अ्रकल. लाई, दूर केरी हाही खाही । 
पौउ नी लोड़ी पृत्राडॉ, कुष्ण जी रा जनम घ्याड़ा ॥ ६ 


राम गीतावली के एक पद्य का Redi अल॒वाद 
y 


माई कशलया बेटे निहालदी, मनदी शगन केरदी भाठा । 

बोल है काउडे सच जे ad, एजणा qui तूजे बाठा । १ 
दुधा न मूछिएँ : तोभे खियानूं, भोतेरे गाजीआ भौरिऐ इुने । 
चूजी बै तेरी दियानू $ मौढ़ने, wis सन्यारा न कुदन सूने ॥ 
सीता समेत जे भोरिऐ होखी, भालिए लानू डे कालजे झूने । 
लखण रामा, ऐ पौढ़ तू पाठा । सनदी दागन केरदी भाठा ॥ २ 

बौणा न एणे रै नेड़ घिया, जाणीऐ हुई री माई वियाकल । 

deg जोतषी झाघिऐ तिनरी, बौंदिऐ sar ता पुछदी गल । 

बोला जी शास्तर vig की gis मनदी शंगन केरदी भान ॥ ३ 


तेई है बौगतै कौसकी लोकं, भरता ग्रागे न खबर आणी 
रामे रे एणे री तुलसी झूणी, मोरदी म्हौळी बे मिलू जे पाणी 
एते री तेये थी काउड़ा बाठा, मनदी शगन केरदी भाठा ४ 


भारत बघे री स्तुत 
& 


धन धन म्हारे हिन्दु संताना 
सारी दुनिया न चमकी शाना 
मूड़ा wid तेरे हीऊंटी पघड़ी, काया नाजंरी होरी 
नाल नोई तेरी लोह री सोरा, चूल फूलिये भौरी 
सती बेटडी जोधे जुआना ॥ १॥ धन धत म्हारे० 
बाल बर्चे d£ शौठ करोडा, घौर बौसदा घौणा । 
गोरू भेडा हाथी घोड़े que, फौला बूटी X लौणा ॥ 
खात्ती भोरू बे ग्रता खजाना (४२ ॥ धन धन म्हारे० 


घन धन dX लीडर लोका, -तिन रंगा. नशाणा । 
घन तेरी चौऊ सिधै मुरत, जन गण मन गाणा ॥ 


सचा सौदा ता बडी दकाना ॥ ३॥ धन धन म्हारे० 
एक जेहे तेरे बेटड़ी मरध, सिभ धरम जाती । 
सारे मुलख सी मितर तेरे, पंच शीले री शांती ॥ 

केरे “बे वशे? सिभ समाना ॥ ४ Ho धन धन म्हारे० 
जाण कार सी घोर Y बड़के, सारे टबरी माण्हू । 
गोरे [चोरा बे फेटे डकाइऐ, राज आ्रापणा ग्राणू ॥ 

सीभी गौमदा रचू वधाना ॥ ५॥ धन धन म्हारे० 


नुआरा हिमाचल 


मिश्चित कुलुई ७ 


देश हिमाचल न्यारा हो, जीहां भियांसरू तारा हो । 
उच्चे पर्वत हिउआं ढकीरे, सड़कों ता जीहां सपे चली रे । 
चढ़दे [ew ता कारां हो, देश हिमाचल न्यारा हो ॥ १ 
चीलां दियारां बकां रे जंगल, बकरी भेडां गोरू [रे दंगल । 
उचियां तिठियां धारां हो, देश हिमाचल न्यारा हो ॥२ 
पथराली जीमी osa पाणी, भाग भरोसे ही जान खपाणी । 
लगदां पाणी कियारा हो, देश 
बाग फलां रे चार किनारे, 
'जातरां री भरमारां 


हिमाचल न्यारा हो ॥३ 
गीत. रणकंदे घासणी धारे । 
हो, देश हिमाचल न्यारा हो ॥४ 
देवियां देवते! ढोल! नगारे, पूजा 


ता. भगली ge पधाड़े । 
नाटियां नोखा नजारा हो, 


देश हिमावल न्यारा हो ॥४ 
नालू खड्डा .सुकियां, कई वर्साती वधियां । 
ऊं पाणी री फुश्रारा हो, देश हिमाचल “न्यारा हो ॥६ 


लोक भले पर वीर लड़ाके, डाकू मंगते ना चोर उचकके d 
भोलियां बाँकी -नुहारां हो, देश 


Tu 


ix] 
- 


b 


zy 


हिमाचल न्यारा हो ॥७ 
दुर्गा भवानी संसारा री अरस्मी, म्हाचलारे घरा आई जम्मी । 
वौरियां रा निपटारा हो, देश हिमाचल न्यारा हो ॥८ 
बांका हिमाचल नोखा नजारा, दिखणा वसणा सुन्दर प्यारा । 
संगतरेयां रीयां फाडां हो, 


देश हिमाचल न्यारा हो ॥९ 


गान्धी 


gs 


जौमदै ant गआसरे देशा बडे त बडे QWUES 5 
देउ तुम्रार ता ऋषि महातमे सरग, फ्याड़ा HIT 
की सँसार. ता कढा mex भेत थी पछियाणु, । 
कुणा सी श्रासे ता कीं जीबै जौ मे कौखै बै जाणा ऐ जाणू ॥२ 
der है गांधी महात्मा जौसूं थी, हिन्दुसताने रे भाग । 
बौरशा शौऊ न पहले, जबौ भाग गरीब रे. जाग ॥३ 
qut भारता लाका सौराष्ट, पोर बदरं री गादी । 
राज कोट रा सिरी बजीर थी, कर्म चन्द जी गांधी 
तेई रौ घौरा न जन्म लेऊ, मौहन दास र नाएं 
धनी ता धरमी घौर थी चोखा; मनीरा नगरे गद्रए॥% 
पौड़िए घौरा व नौठा बलाइती, बणू वकील थी बडा । 
खटणा  छौडिये xus लोक री, मजती ps खडा ॥६ 
एकी लोकौ सौ दखंणी फीकी, वकील आपणा केरू । 
देश तोखला जिकिए, ग्रेजेरा जल्म गांघ्ीऐ me ॥७ 
देश वलाइती रोहे आजाद, पौढ़िऐ पहले जागे । 
देश होणे पेट nexo बौ, पिछडे vam लागें ॥८ 
गारा भारत लंका ब्रह्मा, ता पूरवी एशिया सारा । 
अरब जीकू फरीक मरीको बे, चेथिऐ पाऊ निहारा oua 
जीकुए देशे रो शूमिएऐ .. बौसगु, कोढो गदोड़िए फेटा 
घौरा गराहुँजी जगा जमीना, न कबजा केरिएऐ 37 ॥१० 
तूबक तोफ ता बंब रे गोले, भूमिऐ,- बौसजू भूने । 
ते ता दियाउणे तीर कमाणिए, मारिए | केर तः . शूने nei 








कुली बणाईऐ हित्युसतानी, देशा फंकरी बे. भेजे । 
तौखे पजेरिऐे केरी कुदशा, दर्गे बाज ग्रगरेजे ॥ १२ 


भारती, अरबी भूमिए तौखले, होरा बी जुणा थी काले । 
गोरे फरंगिऐ लूटी घश्ीटिऐ, कबजा केरिऐ छाल ॥ १३ 
काल लोकेरी भाली कदशा ता सत्याग्रह पराऊ । 
बुरा नी बोलण! हौथ नी चंकणा, अ्ड़िऐ मोंगणा न्याऊ ॥१४ 
मंनी नी बधकी, चोडे, कनूना, मुलख विपता खौही d 
गोरे पतारूऐ जुलस केरिऐ भ्राखर मनणी पोई ॥ १५ 
शादी वियाहू ता गुठे लु्राणे रा, मुडी रे पौंड त्राई । 
टेक्स लैश्रा थी हाकम गोरे, गला ऐ चोडने द्याई ॥ १६ 
हिन्दुस्तान बी तंढा है जीकीऐ, डाहू थी कपटी गोर । 
एई छड़ाणे री फिकर केरिऐ, आउ फरीके न ओर ॥ १७ 
गांधी ऐ तौखै न भारता एजीऐ, कांद्रेस' चमकाई | 
लीडरा ढाबिऐ देशा छड़ाणे री एक विध समझाई ॥ १८ 
हाल थी बुरा हिंरुस्ताने रा, ग्रांगी थी केरी रे लोका ! 
बडे लोका थी फंरंगी रे वशा न होछै लोका बै जोका ॥१६ 
सीभ वर्ण धर्म जाती थी, एक दूज ब लागू 
क्याइदा कंढे चलाकी गरेजे री, देश नी जबे थोजागू1।२० 
आ्रांसा बँ गोरे जे बाहका बोलू ता गल बुभुई माडी । 
धा देश अपू बाइका केरिऐे ऐ गल नी फ्याड़ी ॥ २१ 
एक बाब परबेसर बेटे सी सिंभ धरम जाती og 
हरिजन बीसी तेई रेबेटै, लाए गांधीए छाती ॥ २२ * 
तब ढौकृऐं जादी री जगा न, शास्त्र जोर नौ गौंठी । 
सरकारा अ.गें लुबका तोफा, जात गोरी नरोठी ॥ २३ 
केश sep बी सत्याग्रह गरेजै री गल नी मनी । : 
केंद डण्डे ता फांसी ता गोली खाये बी गले रे धनी dix 


बुरी दशा थी ग्रेजे रे राजा न आसँ भालीरा तदी। 
देश भगते विपती घालीआ, wa पाई आजादी ॥ २५ 


राज पाट तेई नई थी लोटी, रास राजा थी<परांदा 1 
चौर घौर मेँ शांति पियारं रे, पांठं रोहू प्रढांदा ॥ २६ 
वी ध्याई प्रमेसरा''ध्यांदेया, गांधी महात्मा बापू । 
गोली मारी एकी आपणे देशीऐ, विष खाउ जंढा आपू ॥२७ 
गांधा नियाऊ औउठखे बौगतै, कौम धाउडे:छरैरे । 
राम राज थी देशा न आणना, तेई पिछली घेरे ॥ रम 
दुनिया देशे रा मारगा, केर डे, ऋषि माहातमा छालू 
सती तपौ ता माण्हू चकौलाँ थी, प्याशा सो फूकरें शाळू ॥२६ 
सारा संसार सा गांधी रा ऋणि, मता थी तेई रा स्थाणा। 
मारता काटणा कोई नी कौसी, जुगती जीणा जियाणा ngo . 
धाउड़े कौमा बे छौड़िए जुणी बे, नौठा माण्हू 'बेबशा! । ' 
पूरे केरने सीभीऐ, छौडणे ww छेड ता नशा at 


गान्धी. जी. रे ऱयारा वरत 
& 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, Greg, असंग्रहः, 
शरीर श्रम, अस्वाद, सर्वत्र भय CH .॥ .« 
सर्व धर्म समानत्व, स्वदेशी, स्पर्श भावना । 
विनम्र ब्रत निष्ठा से एकादश Weg हैं ॥ 
१ श्रहिसा अहिसा-कोई नी जीऊ दखेरने, काटंगे. ढीसणे खाणे । 
बुरा नीं कोसी रा सोठणा केरणा, जाणिऐें चाहो नजाणे ut 
२ सत्ब सच,. प्रमेसर सचा न बड़ा. नी. तीरथ वरत दान । 
जूणिऐ wd रा पकडू पाला, तेये पराऊ भगवान ॥२ 


10 


3 अस्तेय चोरी नी बोलणी एतरी केल्ही, जे चीजा लोके री चोरी । 
UY न बधकी चीज री तृष्णा, मना न आई लोड़ी ॥३ 

४ब्रह्मचर्यं ब्रह्म चरज सचा परपैसरा, धर्मा पराणे री कला ¦ 
बेटड़ी - मरधे खोटा नीं केरना, मर्ने qur ना गला ॥४ 
जोड़ना बाटणा quwT मुजब, माल नी ढाबणा बोहू । 
लालचा लोभा न भले ता बुरे रा, व्यान नी लोड़ी थी खोऊ ॥५ 
६ शरीर थम सीभी. बै gu थीं पौरसु चूड़दें, केरिऐे पौजणू खेऊ । 
ऐका नी लोड़ी. थी. छूकीदे dizi, एका नी डेहरे. देऊ ॥२ 

७ अस्वाद स्वादं रा बादै रा अंत बौ कोई बी, चटका स्वाद रा बुरा । 
स्वादै रे मजे बे छौडणे बांकी, कदी नी पौड़दा पूरा ॥७ 

ऽ सवं तर भय वर्जन, डौर सा जतैरू माणू रै मने रा, झसकेलाऽसा भूकू । 
i बोका सर्कारे री डौरनी मन जे, सचं टी धीरे वे भूक ॥८ 

९ सव धर्म समानता, धरम सिभ परमेंसरा आगे, पुजणे आली सी बौता । 
श्रापणी बौतीऐ हौंइदे रौहणा, होरा बै टोक़दे मता ॥& 

१० स्वदेशी. घोरा गराएँ रा लाकं रा देशै रा, सट समान लगाणा । 
कौतणा, बुणना, कुठणा, पीशणा, देशें रा देशा न खाणा 120 

११ स्पशे भावना, उथडे frui भीतरू aux, छुघु नछुघणु सारै । 
बाव प्रमेसर एक सा सीभी रा, Gp न सिभ भरारै ॥११ 


गीता री “स्थित' nep माण्ह री usur 


\ 


५ असंग्रह 


अजण :जी -ऐ qa 
स्थित प्रज्ञ समाधी न॑ zr दा कुण, बोलणा कृष्ण जी ,। 
कंढा. हौंडदा Seer उठदा, कंडी तह सौ हुसदा कीं-? ॥ 
भगवाने - दसू 
लोभ चाउ ता मने री भाभा, शुण अरजणा! छौडा संर जदी । . 
श्रापणे आपू न मंस्त. जबे जे, स्थित प्रज्ञ बोलीणा नदी ॥२ 
सुखा न जुण नी फुलदा नां ता, हादीदा -पौडिऐ जूनी । 
भीक भुरी ता डोर नी जोस बे, धीर दुधि सौ मुनि ॥३ 


n 


गौमदी गला बे खुशी नी जुण ता, माड़ी नी गला बे रोंदा । 
४ भरले ता कुरे-न जुण नी लेसीदा, घीर वुधिया सौ होदा ॥४ 
मुडी ता टुडी बे कछुओ sid जे, ग्रापू Bi सा झाडा । 
' झोंगा नं इंदरी भांडला dé जे, स्थित प्रज्ञ सौ फियाड़ा og 
छूटी जाउसी भोगणे बाकी ऐ, भोग बी काया रे सारे । 
लाग xp तीनरी जाऽसा तबे, ऐसा रातमा रे बुहारे ॥६ 
चबे बाल्हुई इंदरी जतन. जाण कारी, बी चाहे केरा। 
5 „जोरा. wafer माण्हू रे मना ले, आपू धीरे सी घेरा,॥२ 
जोर कोारऐ' ईना बे, गोटे ता, भेरी सरना न पौऐ । 
ईना इंदरी बे जीतणू आला, स्थित प्रश होऐ ॥८ 
विषे भोगा बे सोठदे सोठदे, मन did सा टीका । 
तब पे जागा सी मने री भाभा, भाभा 'चूटीऐ झीका ॥९ 
झोक जौसा सी भरम भना न, DUE S GUT तबे । 
qu मारिया सा Get फिरिऐ, सौ मूई ता डूबे ॥१० 
ईना इदरी भोगदी घेरे, बुधी ग्रोपरी डाह । 
सन मोउजीरी faxdr लइएऐं, प्रसाद आत्मा पाए ॥११ 
हुआ प्रसाद जबें ग्रजणा, तबे दुख निभदे जाणे। 
खुझी weg री crea रोहा सा, सढाहेँ एकी ठकाणे ४१२ 
नीसा बरमा बाकी न अकल, भावता तब नी भली। 
भावना घटी नी मना नी शांति, यांति शांकी नी तसल्ली ॥१३ 
ईना इंदरी भोगा न मने, ww इंदरी छेड़ी । 
सौ तीणा सा अकली तहे, जंढ़े जे बागर पाणी! न बेडी ॥१४ 
तूई री dé पे महाबाहू जी, जुण मनो काबू dum । 
आप आपणे भोगा न इंदरी, तेई री बुध ठकाणे ॥१४ 





सीभी 
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जीवे री रात सा जरब, जागदे तबे सी जोगी । 


तीना मुनि री रात सा जबे जें, जागदे हौ आसी भोगी ues 


चौऊ धीरे न भौरीदा नौइऐ, ताइम सागर भाला । 
सुखी सौ भोग डूबर्दे झूणी न, सुखी नी भोगणू आला ॥११ 


सीभी भाभा बे छौरिऐ जुण जे, माण्ह च गरजा AME Od 


माया 


ममता zm: छोडिऐ, शांति: प्राश्रा सा सोहें ॥१८ 
ब्राह्मी स्थिति! जब मिलू परमेसर, मोह नी तेता रोहू । 
एसा न पहिए मौरदी घेरे, ब्रह्मा रे मजे न पौऊ ॥१६ 


गुरू नानक जी री वाणी wg जी साहब Y 


शब्दै रा कुलुई चुआडा 
११ 


असल सत सा सीभी न बडा नां, सी तेई रा एक उोंकार । 
प्रगटा आपू ता सौडंते बौसदा, तेये बणाउ ऐ सारा सँसार ॥ 
तेई री काया ना बौगत बेला, तेई नी कौसी री डोर बकार d 
केरपः तेई रीं बधकी झदर? सौहै सा सीभी न बडी सर्कार ॥१ 


सोठीऐ सत नौ मिलदा कौमी ब, सौठदे बेशा जै लखा है बारी । 
sex बेशिऐ तब बी oder है, लाईऐं बेशा जे केतरी ताडी ॥ 
we पकारिऐ रौजीदा नई, ज बौन्हिएं भौरिऐ बुजक भारी । 
dd नी चौलदी बुध सियाणे री, ढांबुई X जे लख हजारी ॥ 


xd परांइदा सत पमेगर, चोड़ीदी कूठे री कोइ दी घाली । 
नानक बोला सा मरती तेई री, लिखुई चौलणी संघण म्हारी ॥२ 


हुक्म तेई रा ढूणीदा नई जे, हुकरै वणा सी घाट SED 
gam लये पे बणा सी बड़े, ता हुकमे लुका सी जीउ संसारा ॥ 
ger gir सी भले ता माडे डो, श्रीडखी सोउखी हुकमा सारा । 
एका बौ zu मिला सा गादी,' हुकमे होरा सी फिरा नकारा ॥ 
हकमा fagi विद्रा सारी सा, हुकमा बाझी नी कोई genu । 
तेई रा हुकम जब फियाड़दे, कीई नी केरदा हांऊ EXT oua 
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केरला कुण सराइती तेईरी दसीदा नई जे जाणे नशाण । 

केरती कोस सराहुती -लेईरी, कठण जौसर विदया ज्ञान ॥ 

ug quai ता कैरदा छार बी, एको रे होरा न भोरदा प्राण 1 

बूझी दा दूर सा“मना व We, जे केरे सराहुती कौसरें त्राण । 

लख करोड़ Eoque रौहात बल नी निभदी तेईडी जाण d 

देणनी निभदा मौंगदै थकदे, केतरे झुगानखांदेसी खाण ॥ .. . ; 
धरम पंथ सी तेई रे हुकमें, नानक कोई नी भोथ ठकाणा ॥ ४ 


सचा सौ मालक बी नाँ बी सचा, सची सी तेईरी मुकती गला । 
देंदा है रौहा सा मोंगदी दुनियां, 4 दे बोलिऐ केरदे हला ॥ 
कीजीरी तेई बे दे ग्राम डाली, तेई रै घोरा बे भालदे भला ! 
भूरदा श्रासा बे अरज छुणिऐ, कौखै न केराम qup कला ॥ 
तड़के उठिऐ सोठणा मालक, ग्ररज। केरनी ताडना पाला | 
पिछले करमे मिलीरी काया ता तेइरी दथा न मूकती पाला ।! 


नानक बोला सा दुझणी तेइरी चौउ चकु'ठा न सचे री कला ॥४ 


सोठिऐ मिलू an नी बणू आपसे आप सा सौ न थौहा । 
पूजू सौ जूणिऐ तीने पराऊ, नानक मालका qué रौहा ou 
qué शुणदै सोठदै üzd कादीऐ- दुखा सा सुख qum .। 
नाद ता वेद सी गुरु रे मुखा न, शुरु रे मुखा न सिभ सी होगा ॥ 
qs परमेसर पारबती गोरख ब्रह्मा बे जाणदे रोहा । 
तेई ता गुरु बे हाऊं सा जाणा, दसनु कंढे जे हूणना पौश्रा ॥ 
मू'बै सा दसूदा गुरुऐ सीभीरा जीर्ब रा दाता'सा सोठडै रौहा ॥६ 


तीरथा न्हाणे रा तबैसा मजा जै पुजदे,तेई परमेसरा आगे 1 
तेई नी गौसै ता चींधिऐ कीजी नै काया नै पाणी न चोकदे लगे ॥ 
जेतरी दुनियां भाली ता कोई बी करमा घटी नीफुजै न भागे । 
चमके अकल हीरे wur हरा साही जै णुरु रे मंतरें लागे ॥ 


गुर दसु जै सारे संसारे रा एक सा दाता नी fare भागे ॥ 
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राजे रघुवीर सिंघा शांगरी आले रा मोरन 


राजै साहबा शांगरी श्रालेश्रा, तेरी गीता की लाणी । 
रघुवीर पंध राजे री कथा, होई. चौली पराणी ॥१ 
मान सिर्घे री «जीतुई ठाकरी, थांगरी नश्ञाणीं । 
मान शान डाहे काइम mq, खान दानी Tx णी ॥२ 
कंडी झोभली सूरत pur, बांकी नीत तां बाणी । 
सचा लीडर कौल ना कपट, सची गला जनाणी ॥३ 
वुध त्याऊ नंत्ताफे री, es बीजा आगी ते श्राथी । 
सोठी शूणीएं तेरे चलितरा, होखी बांदा पाणी uv 
नई छौडी रगनाजी रीं चाकरी, कुल Ha नभाणी । 
केरी दशमी sitat न, धाउडी nr एक वधाणी ॥५ | 
कीब॑ हुआ बे वौधत मौरता, नोली गल ऐ जाणी । 
बीज पौई जंढी एकी चमाकं न, फीरी दुनिया काणी ॥ १ 
नीभू खोल्हड़ खरच राजेग्रा, नीभू dire पाणी । 
HET गोझुग्रा एकी qzpe, न नइ छोड़ी नझाणी ।।७ 
रोंदी विदरा हुई बेबश ता हुई e री राणी । 
दादी हिडमा रे फडे न, नोशिऐ सूता पोचा वधाणी uz 


गसाई तुलसी दास जी-राम चरत मानस 





रा एक टुकडू marem कांड राज तिलकं री तियारी कुलुई बोली न 
धर 
छंद दंडक 


फाढें पांधे जोसरे हिमाच नें री बेटी डमा, मू'डा पांध देवते री नौई माई गंगा सा । 
मौथे पांधे चंद्रमा ता गोला न सा विष होर, हीका पांधे जौसरे ता खड़पा भजंगा सा । 
जुण महा देऊ सारी दुनिया रा मालक सा, सदा सौ जुणिऐ भभुता लाई अंगा सा । 
सौहे शवे शिव जुण सोउंते वराजीरा सा, रक्षा के रे आसरी सौ शंकर नशंगा सा ॥१ 
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लागी राजगादी. फूलू wf d जुण , 
sd हुआ बनबास तब दुखे नई भाडुभ्रा । * 
qud रा फुल रघुनंदने री मुख शोभा, | 
web केरे केरे लोड़ी श्रोउखा  नवाडुओआ। 
नीलोफर फुला साही शाउँले नरम URBI, 
बांवी धीरें जौसर बराजीरी सी सीता जी । ` 
ढौकीरे सी हौथा लाये तीर ता कमाण बाँके; 
.. मौथो* Eg qur आगे रघुकुल पिताजी ॥२ 


जद्दी नौरे राम जी वियाह केरी घौरा श्राऐ ; . 
रोज नौंबी मौजा ता wer लागे बाजदे । 
पुना परतांपे रे बांदल सुख बरसांदे , 
चौदा लोक परबंत रूपा न बराजदे d 
ऋधि सिंधी घन माल नोई साही उलडिऐ , 
ढाबी+ दी अजुध्या रे समुद्रा मौंके भगदे। 
शुचं बड़मूल हीर मोती साही abb सिभ, 
ब्रेटडी मर्ध जाती भांती रै सी सजदे ॥३ 


ant री शोभा fez qmm री गल नई, ५ 
बुक्रिया थी ब्रह्मो ग्रागे एतरा हैं जोर सा। 
सीभी गले. सुखिया सा जुधया री प्रजा, 
सौ रामजी रे चंद्र मुखा भालदी चकोर सा d 
| सुखी सिभ माई होर सेंधणी सहेली जबै भाली , 
qe फौल dd मनं Xo mera 
रास जी रा रूप रीत नीत ता सभाउ भाले , 
नौचा राजे दशरथ जी रा मन मोर सा ॥४ 


दोहा £ संभे मचा न चाहँदै, सुखदे देउ. महेश । - 
देंदे iq! रामा d, गादी ver नरेश ॥४ 
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बोलू राजे शूणा ऋषि मुनी i प्रधान होरो, हुआ श्बें राम सीभो गले जाणकार सा । 
वजीर कर्मचारी सिभ अव्धं रे वासी जुण, वैरी साकि मित्र चाहे कोई एक सार सा । 
मू है साही हेरा सीभी लोका बै सा प्यारा राम, बोरे लायै तुसरै ऐ लैइरा तुश्रार सा । 
मोह सिभ एई सेंघे केरा सी तूसा है साही, बाह्मण सी जे नाम तीनरा परुआर सा ॥ & 
जीने गुरु चरणे रा मांटा लाऊ मौथै SS, तीने केरू काबू सारा सुख डाहा वृभिऐ । 
आसा साही एतेरा तजरबा नी कौसी बे जे, मिलु dde मादा चरणे रा पुजिऐ a 
एक भाभ' रोही श्रबें मेरे मना महाराज, तुसरी है दया सेघे ऐबी जाणी पुगीऐ । 
हुऐ मुनिराजी भालू सचा प्यार राजे रा ता, बोलू केरा हुकम नी डोहणी गल गुमिएं ॥ १० 


द्रोहा :-- नां जश सभ किछु देणिया, तुस, रा सा मा:राज । 
इच्छा न श्रागें फौल सा, तेरा नृप सरताज ॥ ११ 


हुये सीभी dE परसिन्न गुरु, जाणु जें, केरी मीठी मीठी गला SW राजै ग्ररजा । 
केरा महाराज qd हुकम ता देई ढेंदा, राम चंदरा बे जुबराजा गाला दरजा । 
होंदा ग्रासा आसते. ऐ उच्छ ता जलसाबी, हौखीरा सुआद लेई लेंदी सारी परजा । 
दया तुसरी ऐ शिवजी ऐ सिभ पुरी केरी, पूरीदी ऐ भाम ता नभेरी देंदा फरजा ॥ १२ 
फीरी नी थी आंख काया रौहंदी की जांदी लागे, रौहंदा नी कौसी गलँ पीछे पछताईणी । 
खुशी हुऐ मुनि शुणी गल दशरथ जी री, मौउज वधाई खुशी मजे री लभाउणी । 
शुण राजा जोसरे वरोधी पछताईया सी, shut भजना बाझी जौलूनी नी जाइणी । 
सौहै परमेसर सा बेटा बघु तेरा औज, रामा बै पितर परेम मन भाइणी ॥ १३ 


दोह :-- राजा छेके देर नी, केरिऐ कुल समान । 
रामे री गादी जवे, सौहैं बेल प्रमाण ॥ १४ 


खुशी होइऐ राजा नौठा तबे ài भीतरे, मलाजम सुमंतर वजीर SISTER | 
केरी तीने टु बलिऐ जें जिया महाराज, राजे मुल गल दसी तीना बे शणाइऐ । 
लागी मेरी गल सीभी पंचा बे जं शोभली ता, देश राज टीका रामचदरा वे लाइऐ । 
शुणी गल राजे री वजीर होरा हुऐ खुशी, होरा फीरु qer s ठीक पाणी पाइऐ ॥ श्र 
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केरी तथे अरज वजीरं हौथ जोड़ Gan, मोले सरकारा d करोड़ा साला जीउणा | 
भली सोठी महाराजें मुलशैरे भलै आली, छेकं केरी देग्रा नई बोह बलगीउणा । 
बधौ खुशी राजे रीवजीरे री जे गल गुणी, ifr qz घासा चढ़ाये बड़े झीउणा ॥ १६ 
दोहा :- राजे बोलु वसिष्ट मुनि, जे किछ हुकम शैणाऐ : । 
| रामे री मादी तं यें, केरा कुल उपाए ॥ १७ 

बोले महा ऋषिएऐ ऐ खुशी होये मीडीं गला, पाणी सीमी तीरथे,रा ढाबा एक ग्राणिऐ । 
आोखती बनासती जलाड़े पौचा-फूल-फौल, होर बोबहू सारी चीजा दसी तीने गौणिऐ। 
मृग छाला चोंउरी ग्रनेक भान्ति कपड़े री, रेशमी नुग्राले कई रंगे रे सजाणिऐ । 
होरे मोती रतन ता होरा चीजां सँकड़ो ते राज गदी rt लोड़ी आणी पछियाणिऐ ॥१८ 
जंढा-जंढा वेदा न वधान सा सो दसू बोला, ताणी देग्रा नगरा न रंगो रंगी चानणी । 
फौला सुध ग्रंबेरे सपारी रे बी बूटै ग्राणा, गड्डा शहरा फेर सेघे गोल्ही-गोल्ही साजणी । 
चौक qur हीरे मोती मणियां रे बांके-बांक , साजणे बजार तीसँ बंदन माला बोन्हुणी । 

रा सीभी भांतिऐ बराह्मणे री सेवा होर पूजा गणपति कुल देउ देवी मनणी ॥ १६ 


दोहा :- तोरण कलश धजा सजा, हाथी घोड़े रौथ । 
मनिएऐ मुनि रा हुकम सिभ, लागे होथो होथ 1। २० 
जंढा कौसी माण्हु बे हुकम मुनि होरे pee, तेये शटांशट शेट कोम सौ नभेरिऐ । 
जौस ग्रले राम जी रा. होऐ कल्याण भला, राजै देऊ साधु तो बराह्मणा रणेरिऐ । 
शूणी जबें लौके राज गदी री खबर तबे जुधियान घौर-घौर बाजे लागे बाजदें । 
लाग सीता राम जी री काया न दागन होंदे, frd लागै फड़कदे भलियाई साजदै ॥ २१ 


खुशिऐ ता कूरदेया आपू माझे हुणुऐ ते, . भरते रे ऐजणे री बुझिया नशाणी सा । 
हुऐ बोहू रोज अबे लागा बुरा तेई घटी, तेई मिलणे री ईना शगना शणाणी सा । 
नई कोई दुनिया न भरता न प्यारा आधी, 8 लागे शगन ऐ झास्तरे री बाणी सा । 
राम sÜ भरते री याद एंदी रात घ्याड, कछुऐ रें मना जंढी डाने री कहाणी सा ॥ २२ 
दोहा :- रौणक बधी नरौले री, शुणिऐ खबरा बाँकी । 
सागर छाली उछल्दी, भालिएऐ चंदर झांकी ॥ २३ 
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बेढ़े जाये जणिए शणाई गल पैहले है, कपड़े ता गहणे रा नाम मारू तेइएऐ । 
खुशी होयै तने मनै फुली सिभबेटड़ी सजांदी लागी मंगले x कोलशेबे लैइऐ । 
राणीऐ सुमितराऐ / बोहू मणिरतने i, बांकं - बांकं पूरे sig ऐपण बणाइएऐ d 
राम जी री आमै बड़ी खुशी होये दान धीने, बोह सारे ब्राह्माणा बे बेढ़े न शधाइऐ ॥ २४ 


# 
पूजी देवीग्राएंरीता होर देउ नाग पूजे, बोलू फीरी देनु gie होर भाग बलिरा । . 
ज़ौस गलै होए कल्याणग श्री राम जी रा, देश्रा- दया केरी वरदान गला भली रा । 
गांदी तेवधावे लागी कोकला रे कंठा ग्राली» मुख चंद्रमां रा ता नैन मुग छेली रा ॥ २५ 


दोहा :- तिलका श्राली गल शुणी, मैर्थ बेटड़ी राजि । 
भाग चमकदें जाणिऐ, खूब सजावट साजि ॥ २६ 


तबैद्याऐ शाधणे वसिष्ठ मुनि राजे होरे, भेजे राम जी रे az वुध समभाणे बे । 

शूणू गुरु होरा भ्राऐ एजिऐ परौली आग, टेकू मौथा राम च द्वै वशिळ जी स्थाणे । 

सौळा है 'समग्रीऐ, पुजिऐ ता ग्रधं दे ये, श्राणे बडे माना du giwi बाणे बे । 
बॉदीं जौ घा दुही दृहरणे सीता सुध जोडे दृहे होथ तीचे peu फरमाणे गै ॥ २७ 

बोलू आए मालक जे चाकरे रे श्रोबरे न ऊंघ भलियाईरा कशगने रै नाशा बै । 

पर महाराज गल qut ता ग्रंढी ती जे, कौम थी ता अ!पु ग्राशे ्याधी लेंदे आसा नै। 

छौड़ी बड़ियाई केरी कुरी दया आसा पांधे, केरिऐ पवित्र ओज श्रासरे निवासा बे । 
केरीदेआ। हुकम जे होला कौम अ्रासाजोगा, मिली जालाचाकरीरा पुन Wb दासा गै ॥२८ 


दोहा :- श्रादरें री गला झुणी, तिने सराहै राम । 
i fist नू ser ger, सूज कुलैरी जाम ॥ २६ 
/राम जी रे गुण ता सभाश्रो बै सराहिंदेश्रा, बोले कूरदेश्रा PUT राम अंढी गल सा। 
+ सोहू महाराज होरे तौमै देणी राज गदी, केरु इंतजाम पोरें सनीगैऊ जलसा d 


| 





केरी लँई भ्रौजा न बंधेज. ब्रह्मचारी आला, विभि होऐ शास्त्रे री एता न कुशल wr 
श्रंही गल दसिऐ ता मुनि नोठा राजे आधे, qur रौही शुणदेश्रा रामे री अकल सा॥ ३३ 
जोगे झारे एकी जगः संघ जब सिभ भाई, «ii, सौंदे cju एक साथ न खलाऊऐ । 
हुंऐ थी. जड़ोलण. जनेऊ wd एक साथ, सोचे चार भाई आसौ केठं थी वियाहुऐं | 


अंढ नामी कुला न ऐे.गल गोई बड़ी माड़ी, बड़ा भाई राजा होळ भाऊ वछड़ाऊऐ 
गतां रे सने रा वकार हुआ दूर जबे, भांऊओं री भूरी लाये राम पछतोडंए ॥ ३१ 
दोहा लक्षमण तावे पोहुता; मसनंदा खुशी spa । 
आदर माने ढुणिऐ, quur राम चंद ३२ 
बाजे लागे जोधया न भांतो भात बाजदे ता, मौज मजा नगरा न सौऊते मनाइदा । 
लोका थः निहालदे जै पूजी जांदा भरत बी, हौखी रा सुआद कोई तेई रे बी पाईदां । 
हाटी ता बाजार सौंघे गौल्ही-गौल्हो घौर-घौर, वेटड़ी ता मरधा न चरचा शणाइंदा । 
काल करे जेहै होला लगन सौ तिलैंके रा, होणी p राजगदी कौम मन चांहीदा di ३३ 
वेशी जांदे सीता सुध सुने रै सांघासंणा न, होई जांदी मने री मरादा अंढी सोठदै ; 
लोका थी निहालंदे जे कबे जेहै काल होंदी, देवतै थी sig कंढे गांदी ठॉकदे p 


देवते नी भौमी ग्रंढो जोधश्रा री धुम-धाम, चोरावे'नी प्यार जंढ़े जोश प्यादी लाभदे | 
बार-बार जोंवा चौंदी aqui देवी. री जे, देवत रा कल्याणं कैर माई शारदे ॥ ३४ 


" 


विपता ग्रासरी भालिऐ, केर जतन तू भौज । 

.  _रामचच्द्रा वनवाल दे, केर आसरी मौज ॥ ३५ 

देवतै री गल 5 णी दुखी हुई सरसुती- कमले, रै कणा जंढा पौंड होंउ पाला सा । 
माल्‌ पढतांदी देवी केरी भीरी श्ररज जे, माता तोबे रत्री नई दोष एणू आला सा । 
राम जी नै खुशी ता वसोप्त किछ लागदा नी, तू ता मोता खरी qi तीना जाणा भाला a 
जा तू माता छूथिया 3 म्रासां देवते री तैंयें, जीउ. सभ करमे रा दुख सुख भाला सा ॥३६ 
रोहा ता सी सरंगा न कौम के रा निशठे सी, होरी री भलाई कदी देवतेग्रांसाधी नी । 
होणहार अगली रा केशं जै बेचार तेसै, बुरा कौम मनणा ऐ.कदौ कौसी कवि नी ! 
तथे नौठी cef सो दशरथ नगरी न SÉ, ग्रहदशा कोई करड़ी सा पाई घीनी ३७. 


f 
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qur बेटड़ी मंथरा, केकेई री तकराणि । 
| झकल मारिएऐ तेसरी, बदनामी बे osrf ॥ ३८ 
, भालू WS मंथरे नगर ककमकदा ता, चौऊ पारो बाजा गाजा बाजदा बधाई रा d 
पूछे deb लोका भ्रंढी कौजी री सा धूम घाम, शूणु राज तिलक ता होल पौऊ दाही रा । 
शोहू तेशे pue कजातणिऐ “कंढी तहे रातो रात बिगड़दा कौम ऐ बणाई रा” । 
जंढे कोई जंगली री बेटड़ी' “मखीरा प्नाले छेते तये जतन बचारदी सफाई रा ॥ ३६ 
होये बड़ें दुखी तबे नोठी केकेयी झागे, हौसदेग्रा पूछी xd मंथरा दूआस सा । 
इस्तरी चलितरे रे होखु रोही शेटदी जबाब नीछी देई लागा लौमा लौमा स्वास सा । 
'धीनीं होली लछमणे प्रकल ऐ दूमिया सा; वोलू राणी.हौसिऐ तू केरा वकवास सा । 
नीछी हणी तबे बी सौ दासी Vis पापण ता खड़पणी साही लाऊ छोडणा सुआस सा ४० 
दोहा:- बोलू राणिए डौरदे, तु दृणदी किबे नीं । 
महाराज ता राम बी, राजी खुशी ता सी ॥ ४१ 
लछमण, भरत ता श घन, सिभि री ख़बर शणा । 

| mier spp मंथरे, लागी कालजे दाः ॥ ४२ 
| कीबे कोई ग्रासा बे पढ़ाला माई अकल ता, अ्रासरा सा कौसरा जे बकवास केरना | 
मौउजी न कुण रॉमचंदरा न पोरे गौ राजे लाउ जुणश्रोज गादी न वशेरना । 
(भाग हुए शोभले कशल्या X बडे जूणी कठण घमंड pur कालजे पड़ेरना । 
' आली धूम धाम हुई दाह बड़ी मेरे मना, अंढा ठाठ बाठ तूसा आपू जाये BST ॥ ४३ 
er परदेशा न नी भोंख रती तेरे मना, बुझा सी जे महारान काबू मेरे आई रै । 
थलंग तलाई पांघे नीज मीठी एंदी तुसां, भाली दा नी खोट राजा जी री चतराई रें । 
'जूणी मीठी गला मन कपटण जाभिऐ ता भिड़किऐ बोजू चुपमोर फाफा कुटणी । 
get घेरे हृणली जे अंडा घोर फोडनीऐ तेरी लौमी जिभ भू सा खरी तई लुणनी ॥ ४४ 
| दोहाोः:- लाटे काणे कुबडे, कपटि मैकरी जाणि । 
। बेटड़ी सौ बी सेउका; बोलिए मुसकी राणी ॥ ४५ 
बनी मे सलाह तोबे हायें अल वोलनीए, सुपने बी तौ पांघ आक qd भाई नौ । 
जदी तेरी गल होली पूरी सौ है बत भाग, तेई ध्याइं साही कोई घड़ी सुखदाई नी । 
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बडा भाई मालक ता हले भाई सेवादार, आस रवि कुले री ऐनीत बसराई नी । 
सच जाणी कालहोला रामाबे जे राजटीका, भाली तोबे धीनी मुहामोंगी मैं वधाई नी ॥४६ 


सिभ श्रासें सी कशल्या साही एक सार, एक जेही आसे राम चंदरा पियारी सी oa 
मू, «id रामे रा पियार. किछ बधका सा, परखी मैं कई घेरे झूरी है नुआरीसी । 
मू बं ता जैदेला ब्रह्मा ग्रांगला जनम तब राम चंदरा लोड़ी बेटा न्हुश सीता प्यारी सी । 
प्राण न बी बधका पियारा सू बे राम चंदर, राजा होला तेरे मना कोबे लागी झा री सी ove 
दोहा : भरते रे सो: बौलू तू, कपट छौडिऐ dx । 
खुशी न ता दुख केरदी, कारण प्रगटा केर ॥ ४८ 
एकी घेरे हृणिऐ है पाई लेई पुरी Har, दूजी dx दृणनू ता जिभ शेटी लूणिऐ । 
भौनणे है जुगता कपाल सा नभागा मेरा, दुख हुआ तुसा भले श्राली गल fmi । 
हाऊं लागी कडुई ता ते लागे मीठे qur, केरा सी जे मोठी झूठी गला गोठी हृणिऐ । 
आगो बे के राम अबे श्रासे बी खजामंदी है; नी ता रात ध्याड़ चुप बेशी रोहै कृणिऐ ॥ ४९ 
केरी परमेसरे करुप हुई वेबश, धीना सोहै मिलणा जे बाहू सौहै लूणना । 
कोई बणे राजा होणा ग्रासा नै की बाधा घाटा रौःणा नकराणी झासा राणी नई वणता। 
ग्रासरा सभाऊ गोऊ बड़े वूदे फूकणे बै, बुरा होए तूसरा सौ जांईदा नी झलणा । 
तेरी गलै लाई थी मैं गल बौगते री, हुई मेरी बडी भूल राणी पौड माफी मौंगणा ॥ ५७ 


दोह : — मीठी कपटी गला spit, बेटड़ी वुषणि राणि । 
देवे री माये मोहुई, लाई सौ पतियाणि || ५१ 


घड़ी घड़ी आदरा न लागी राणी पूछदी सा जंढें गीता गाये मोहा भीलणी सा हिरनी । 
Wig जंढा मंथरे थी दाऊ तंढा लौया गेऊ, जंढी होणहार होणी तंढी बुध फिरनी । 
तूरौ पूछा सी ता मू वे छृणदेशा डोर लागी घोर फोड मेरा नां फीरी qut धरनी । 
खरी dé qu aurg तवे जोधेग्रारो, लाई साढ़सती ऐ कपट गला भौरनी । ५२ 


बोलू तूरौ राम सीता तूसा गैं पियारे sd, राम बै बी तूसा संघे तेबड़ा पियार सा । 
चले नोठे भ्रनें ध्याड़ें तंढी जवे गल होंदी, प्यारे बी बणा सी बेरी बोगते री मार सा । 


पाला सा सुरज जूण कमले री फसला Gb, रुडी sd सोहै केरी देंदा तेई छार सा । 
सौहुकण तूसारा जलाड़ा चाह पेचणा सा, तेई गै बचाणे तैयें लाणा फेर HIS सा ॥ ५३ 
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दोहाः- सुहाग भरोसे फिक्र नी, कांवृ ने बुंझिऐ uisa | 
मन कपटी मीठी गला, तुसरा भोला murs ॥ ५४ 


" 


चतर चलाक बडी रामचंदरे री ग्रामा, कौम Gd कौढी du दाऊजेहा लाइए । 
भेजी धीना भरत ता राजे माउले री धीरे, हुआ सभ कोम ऐ कशल्या री सलाहिऐ । 
Eu सिभ सोहुकणी शोभली सी मू' dU, अकड़ा सा राजे पीछे भरते री माई ऐ । 
जौलनी सा तुसरी कशल्या बे माई होरो, प्रगट नी केरदी कपट चतराइए ॥ ५५ 
तुसा पांध राजे रा पियार बडा कलीदानी, सौकणी रा होंदा श्राऊ ier है सभाउ सा । 
: कैरु WW घोला मोला राजा काबू केरु, रामचंदरे रे तिलका बै लगन गणाऊसा । 
गदी राम चंदरा बे. गल खान दानी, ठीक लागी सोभी लोका d ता मू'बी बडा चाऊसो। 
डोर लागी मू बे सरागं, एंदी गला सोठदेश्रा, लोडी भगवान केरे फोल तेसै पाऊ सा ॥ ५६ 
दोहा:-  करोड़ा मेंझर गोंठिऐ, ताणु कंवटी रा जाल । 
शौउ कथ शौकणिं री दसी, होए भीक rer ॥ ५७ 
होण हार अंढी थी ता घीजा आउ राणी बेबी, पुछी सौ सगंधी शोऊ देगे तबे राणीऐ । 
हाजी बी नी फ्याड़ी भ्रबे पुळणा की रौहु तुसा, घाटा बाधा पशु बी सी जाणा पछिया णिऐ à 
हआ औषधा म्हीना ईना सज धज केरदेश्ना; तुसा लागा पता ओज सोवी मू'न जाणिऐ । 
खांदी लांदी लागीरी सा तुसारे है राजा मोझे, सची गलो दसणे न दोष की सा राणिऐ५८ 
गोंठी गांठी हृणनु sb मुंठी गला qur dU, देला भगवान सुने डॉडएसा गलै रा । 
होई जाला रामा बै जे काल राज तिलक ता, विपता रा बेजा तौबे बाहआ नी wd रा । 
बणी जाणा. तंढी तुसा जढी म्होखी दुधे री. सी रेख देये हुणा सा ऐ बोल मेरे बलेरा । 
बेटे सुध केरली तू नोकरी जे इनरी ता, रोही एई घौरा सा पुआऊ तेरे भले रा ॥ ५६ 
बिनता दखेरी . कद्रऐ, तुसा कशल्या qur लि 
"S लछमण संघी केरिऐ, भरता केंदो पालि ।। ६० 
' गला शूणी करड़ी ता केकेई डौरी गई, नोली किछ दूणी सीधी शुकी डौरे लाईए । 
देही पौऐ पौरसू ता कौभी केले पोचा साही, डाही. EMT du जिभ दौंदान दवाइऐ । 
कोड़ा कथा कपट री Srt शणियाई लोस गले सत्र केरे राणी मन समभाइऐ । 
भाग ग्राऐ खोट लागी कपटण प्यारी नीछी रोजी हंसणी रे घोखे वगली सरांहिऐ ॥ ६१ 
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संरा तू शुग तेरी मिम गला सची लांगी, मेरी सीथी होखी रोज रोहासा फड़कदी। 
राती रोज होक्रा,सी Paare बुरे. सुषये ता तो dt qu नोली 
केरनू कोहुमांदिऐे बाऊ गोउँ' सीधा मेरा, देहणी ता बांवीं गला मू बेनी रड़कदी । 
आपून सार,.नी. श्रोज तइं, बुरा कोसिरा केरू । 
कुणि लागो मुळ भला, दुःख एतरा qegr€ 9o 
रोही जानू पेडके उंबर भर बण्हीं जाये, केरंदी नी जींदे जीवे सोंहुकणी री चाकरी | 
औरी रें चीन जीणा जौत देऐ भगवान, मौरना सा भला WE जीणे न ता. मथरी ।. 
अंढी गला घीनगी री ढूणी बोहू राणिऐ ता इस्तरी चलितर चलौंदी लागी' कुबड़ी । 
अंढा कंढा बोलासी केरिऐ मस घाउड़ा जी दिन दूणा बै तेरा सुख ता सुहागरी | ६४ 
h ] "uw 


जुणिएँ णै[सोठीडुद्दोंजी बरयाई तुसरी ता मिलू लोड़ी तेही ने सा फोल एई पाणैरा1- 
3f चोरे ee ऐ])गूगू वंमिप्रांणिरं मैं, तीज सुख नोठो नाम्ना; रोहू आपैरा। 
पुळैंगुगी लोक तीनै रेख पाये वोलू सच, मिली जाणा भरता d श्रवर्धरा राज सा og 
सेवा लाये तुसरीऐ वश्ञान सौं महाराज, केरनी ता दसी देनू ऐतैराजं लाज सा ॥ ६५ 


मेरी dei बोलदी, कि नु केरनू भाल ॥ ६६ E : = 


क्रेरी मजजुर $33 कुवडिऐे तते काठ री मन .पाथरा न 'पलौइए । 
एंडों ब्रिपा रागीरेती भाजुई थीं त ढ़ जंढे ढगीदा बौलीरा पशु होरे घाहा हेरिऐ 
छुगी गन मीठी पर प्रता पचै खोरी जुग माहुरा थी घोलू pest म्हौ खरतड़ाइऐ । 
तबे बॉलू आद (होली तुवाजैकी न होली, डाहीरीसा एक गल qu दाणियाइएऐ ॥ ६७ 


दुई वरदान राजै रागेसी अमानत जे मांगी लेली तीनों श्रौज छाती केरी ठंढी तूँ। 
भरला शें राज बनवास रामचंदरो ने मोंगिए ता सौकणीरी ,चोड़ बांडा wp । 
राजा जडे केरला सगंब रामचंदरै री तबे मौंगी नई तोह नी लोडी राजा बदले! । 
छुटी रात औजकी ता होई जागा बढ़ा द्रोह, तुले मन लायी मेरी ईना गला मसले ॥ ६८ 


24 


पापणिऐ दा = लाइऐ बोलु कोप घोर जा |. 
कोम सम्हालिएऐ केरेई, भेंट पट मत मनी जो ॥ ६६ 


जानी न पियारी बुझी राणिऐ सौ कूबड़ीता, बार-बार लागी तेसा अकली सराहंदी । 
तौ साही आपणा नी दुनिया न कोई मेरा बाल धीना मू गे लागी पाणीन थी बोहंदी ॥ 
एई ढबे काल मेरे होली पूरी मनेरी ता तो बे भाऊ साहीईँना हौखी sh डाहंदीं । 
बोहू तर्है कुबड़ी d श्रादरता मान देये, केकई नोठी कोप भवना न xd ॥ ७२ 


जीमी बणी केकई ता तेसरी: कबुद्धि वरसात वणी मंथरा बेजा बिपतारा बाहुआ । 
कपटे रा पाणी पौऊ जौमु बेजा सरभर, दुई बौर पोच लागे फोल दुख उशा ॥ 


. केरिऐ समान कोप भवना न जाई सुती केरदी थी राजसो कुमतिऐ गुश्राउभ्ना । 


नगरा ता बेढें मौभे धूम-धाम बड़ी भारी, एई घोले मोले रानी थोघ कोइ लाउग्मा ॥७१ 


नर नारी सारे खुशी, सजद मगल चार। 
qii कोई निकलदे, बड़ी भीड़ दरबार ॥७२ 


यार बचपणे रे ते खुशी खुशी. मने सिभ dier पंज दस दस रामा श्रागे एजद । : 
राम जी रा प्रेम पछियांणिऐ सराहिम्रा सौ, मीठी मीठी गला सँघें हाल चाल quiu 
राम जी री केरदे सराहुति ते,आपू मौके, पूछी पाछी राम जी अ घोरा धीरे फिरदे d 
कुण रंघुबीरा साही होला एसादुनिया न नीउंते सभाउऐ पियारा नै नभेरेदे ! ७३ 


Aud रे फौले, snp जौस जौस जूनी जाले एक गल भगवान आसा नै दियादै । 
'असे,लोड़ी सेउक ता सियापति मालकएऐ, इना मते फीरी तगरं ग्रासाबे नभाई दे ॥ 
ग्रेढी मन इछय़ा थी नगरा न सभीरी ता .केकई राणी होरा मनोमन दाही दे । 
, नौक्ञङ्ते du नई अकल ठकाणे xaT difz कसंगती न कुणनी मठांई दे ॥ ड 


= 


| हक ४१ 


राजा खुशिऐ सौंभेकें, केकइ प्राग ए । | 
देह धारिऐ भूरि बुक, भीका प्रागे जाऐ ॥ ७४ 
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शुणु कोप भवने रा नां राजा ठिठकुग्रा, आगे नीछी wi पौड़ी मना wi डौ रीऐ । 
बला लाये जौसरे सा इंदर न डौरा रोहा, जीया होर राजै सी जौसरा रेवा हेरिऐ.1 
सौहै राजा शुकी गेउ बेटड़ी री झीका p, भाला करामात बझ्याई कामदेव री ऐः 
मारे कामदेव ते है फुला अलो बाणे जुण, मारीदै नी बज झूल खड्ग तलवारीऐ d eR . 
डौरदेश्रा qd राजा नौ प्यारी राणी आगे, भालू हाल चाल दुख हुश्रा बडोभारी थो । 
धौरनी थी लेटी री ता कपड़े पराणे लाये भांतो - भांते भांडे डाहे अंगारे तुआरी थी i 
कंढा एतै qd कशगगे रा कोम केरू, रौंडीणेरी धीती जंढे आणी होणहारी थी । 
कौस गले रुशी रोही दस मेरी प्राण जानी, नेड़ जाये हुणी राजे गल सीठी प्यारी थी । ७७ 


pc ` कारणे कुणिऐ £मिकुऐ राणी जीं, छु घडे लागे ता होथ ड़काऊ । 
बुझणा भिकुई नागणी कालीऐ, भिक घरोछिएऐ हेरना लाऊ । 
भाभा थी दूई ते'बणी थी जीभा, died बोर निहालदे दाऊ । 
तुलसी होणी i चक रे राजा काम रा चकमा लेखे न पाऊ | ७८ 


दोहा :- बांकी हौखणी कंठंणी, घडि-घडि बोलें रा5 । 
कोपेरो गज गामंनी, कारणसू बं शणाऽ। ७९ 


बोल प्यारी कुणी जणे केरू तेरा बुरा दुई मुड कोसरे ता जम कौस चाहा नेणा सा । 
. बोल कौस मंगते बणाई देनू राजा औज बोल कौस राजें बे नकाला औज देणा सा d 
तेरे बैरी देवते बी मारी हाऊ सकदा मकोड़े साही, लोक छूड द्याउंगा नगोणा सा। 
हांउ तेरै मुखा चंद्रामांए रा चकोर सा सभावा एई मेरे तूता सही तहे जाणा सा ॥ ८२ 


मेरे ता पराण परुआर बेटे सरबस, परजा समेत तेरे वशासी पियारिए । 
केरा सा सगंध gne रॉलचेंद्र बेटेरी जें केरिऐ कपट तौबें हूणा होला आहिएं | । 
हौसिऐ तू मौंग मू न मन चाही गला केर बाँकी कायापांधे गहणे कपड़े शंगारिऐ । 
वौगत कवौगत' फियाड़िंऐ बचार केर, शेट अब कोपा आलो. we तुश्रारिऐ ॥ ८१ 
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दोहा — थुणि सगंध खुशिऐ उठी, गहणे लांदि गुआर । 
हिरना भालिऐ हेडनी, केरदी फाहि तियार॥ ८३ 
फीरी बोलू राज तेसा भली माण्ह जाणदेश्रा मीठी मीठी गला बाता हृणिए पियारँ री 
केरी धौनी भनैरी मराद तेरी माँदिऐ मैं, घौर-घौर घुम भाल नगरै री सारै री । 
सजी दे तू बांकौऐ शंगार ग्र शुभाग्राले केरी देणी राजगदी रामजी री दोतोऐे । 
शूणदेग्रा विदकीं नरोठी राणी केकई si विदका सी पीके बाल तोडा कोतीऐ ॥ 5३ 
अंडी बडी दाह dd हौसिऐ omui af चोर री जनानी कोई प्रगटी नींरों दी सा। 
राजेंनी फियाड़ी' चंतराई कपटणि जुण करोड़ कपटी रे गुरू री पढ़ाई होदीं सा! 
राजनीति 'चतर थी राजा चाहो ger पर बेटड़ी चलितर सभुदरा न गहरा । 
नकली पियार दरशायें, तबे&बोलू तेरो हौसदे मरोकदेश्रा होखी होर चेहरा ॥ ७४ 
दोहा:-- माँग मौंग ता. बोलदे, देण लॅण नी बास } 
$3 बर देणे केरिरे, मिलणे री नी ग्रा ॥ ८५ 
कियाड़ी जेही राजे तबे हौसदेश्रा वोलू did सीभी न॑ पियारी लागा मान ता बड़ाई सा । 
डाहीरी अमानत नी मौंगी कि बै ओजा तये भलक्कड़ सभाउ मैं बी ग्राद वसराई सा. । 
कुऽ मूठ दोष मत Pur तुसे आसा बे ता चार मांगी dar तुरौ दूई री की लाई सा । 
ऋण चले जान दर वचन,नी जाणे दें दे. ce रघुकुले री ऐ रीत चली झाई सा ॥ ८६ 
बोहू सारे पाप बी नी एकी भुठा,जे तरे, नी रतियां करोड़ा लाये परबत बणादा । 
सौमी पुल्चाधरमे रा मूल सचियाई, सभ वेद ता पुराण मनु महाराज मनदा | 
तता पांधे रामे री सगंध रोही खाउ इऐ, मेरे पुना प्यारे री सा.राम हद ग्राखिरी । 
फेरो मल quel बोलू हौसदे कबुधणिऐ, बाजे री कमति रे जें खोल्ही टोपी होखी री। ६७ 


रामचंद्र जी रै जनम लेणे रा एक कारण--१३ 


राजो प्रताप भानू री कथा, रामायणे रे बालकांड न रामायणे (तुलसी दास जी री) 
रें दोहे ता मैं कुल्लू री बोली न दोहै!है बणाइऐ लिखे पर चपाई रा बेउरा कुलुई चपाई 
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लिखें पर चपाई रा बेउरा कुलुई चपाई न नी छा औपड़ी,' तब मैं बोहू जेहैया ३१ अखरे 
SUIS Sd. उडत तुलसी दास जी रे एकीः ऐकी शब्दे रा quequ मतलब कुलूई 
बोली न भौरू दो सा, एत रे पता" रॉमायणा सेघे. अलानःकेरिए'लांगी:सकाँ साथ Giu 
कवितान तोल ता गिणती eria creep री तैयें गब्द up पिछे केरने पौड़ा सी दोहे दाहे 
न ता सत्रा री गिणती da कोहरे शब्द दोहरे ता: दोहरे रे. कोहर केरने पोडा सी तबे 
Wiz ता फ्याड़ने न जरा क्रष्टो होआ सा, छंदा कविता रा काईदा होखो सा जे तिनरा 
तोल भाख एुजी जाए तबे पे पूरा मजा एजा सा ! अंढों है स्हांब पिछली कविता. रा बूकेणा 
ऐ दूह प्रसंग धाउड सी तूई रीतेयें हाऊ माफी चाहा सा । ' ' 





बाल कॉड १५२ दोहे. न. आगे. (रमायश्‌ गीता प्रेस) 


शुणा मुनि कथा स पराणी, ता पवितर' जे, 'पारबंती अगे faq शंकरे s ui थो । 
प्रसिद्ध सारी दुनिया नदेश एक कैकथ संत्यकेतु राजे तीखे राजगदों* पाई थी । 


बड़ा जाणकार घरमातमा थी 'रांजा षरताप तेज न्याउ ता नसाफ feng थो । '. 


दुई बेट हुए तेई राजे रे थी जाणकार, ' होनहार: जोध वीर बडे दूह भाई Wig १ 


जेठा बेटा जुण राज पाण आला टिक्का जे थी तेईरा थीनां “परंतांप भानु” डाहीरा । 
कोन्हा “अरिमरदन”'कॉउर थी जुण सौ बी, डटणिया जुथान नथोघा' जोरोबांही XT । 
कोई छल कपट ब्वरोध ज्ञीना आथी नीती,. आपू च पियार कुरी बड़ा दूही भाई स. । 


धीना राज राजै 'परताप-भानु” टिकं नैता झापू बौणां धूणा तप केरने गे लाई रा: je 
दीह :- ^ प्रतांष भानुं' राजा बणू,- देशा फिरी दुहाई १ 
Spb परजा WIRT, शेटू पाष मकाई ॥ ३ 
तंढा है वजीर “धर्मर्शच जेंढा शुकेरुंथी राजे री भलाई श्राला चतर संजांनथी । 
ग्रापू' परतापी संघे जोधा रण धीरे थीं ता मंतंरी सियाणा'थी ताःभाई बलवान ्ी । 
चतुरंग. फोउजा नगोणी' आपु श्रानेथी ता भादर' लड़ाके वीर फोउजी जुऔन थी । 
भाली नबे फौउजा ता राजा, प्रस्सन्न॑-हुआ खुशी रे. दमासे वारजे उडदे नशाण थीः ॥ ४ 
जीतणे Xp dap थी बणाई 'फौज « फा:ण तबे 'हेरिऐ शिथाड़ां चढु डंका ब्रजाईऐ 


, चमानजगा बोता न लेडाई हुई बोहू ब्वारी बोहू सौरे राजेजीते जबर लड़ाईफे । 
VERUM Y P £C Ero ox * fi 1 2 





28 


सोत द्वीप जीते नोर अजरिऐ. काबू केरे, लोड केर. जीतिऐ ते इंड भइञ्ाईऐे । 
एक थी प्रताए आनु चंमकोरा तेई समे सारी दुनिया न. जझ आपणा SERIES 1 ४ 


दोहा :-- *, जोरे दुनिया जीतिऐ, नगरा केरु प्रबेश । 
os फोल तराई है वगेरे, पांदा dg नरेश ॥३ 


परतापा लायी परताष भानु राजे रे, ऐ कामधेनु साही हुई पृथवी सुहीउणी । 
कोई दुख रोहू नई बरजा न सुख बोसू, भमी हुऐ su सती बेटडी सुहाउणी '। 
भक्त भगवाने रा वजीर धर्म इचि चुणी राजेरै भेलेबे नितनौंवी नीत आणनी । 
गुष्देउ ब्राह्मण ता संत होर पितरेरी केरा रोज राजा भी सभी री मग भाउणी ॥ ७ 


शास्तरान जे नाम धर्म लिखे राजेश्नार तीना सीभी मानो सेवे केरिऐ सुख मना थी। 


'रोज रोज केरा. शी सो दान मांति भांति रे ता वेद ता पुराणा रोज शूणा थी ता गुणा थी। 


बोहू «iter fr तलाई खुहै जगा जगा फुलेरे बगीछों बाग बार्क रोज बणा थी। 


ब्राह्मणे र॑ घोर देऊ मंदर थी बांके बांबो तीरथ बाचतर बणाए कई गुणा थी ॥८ 
/ दोहा {~ 'जोऽ्पुराभ वेदेः दस केरेते सभ जाग 1 


मार कार बारी सभे, केरे ते बे लाग pb € 


' कोलेरी नी भाभ कोई राजैरे. थी मना मौके अंटा राजा वुधिमांन चतर सजान थी 


धरम करम मन बाणी Pd केरे प्रभु. प्ररंषण अंडा हुआ राजा ज्ञान वान थी । 
एकी घेरे बाके We घोड़े qid चढिए सो, हेंडे, खेल्हीणो रा सारा सजिए ममान थी । 
विध्याचल quadr नौड़ां घोगे बोणा ui बहु सारे मिरगेरी कोढी शेटी जान थी ॥ १० 
भालु राजे सूर एक फिरदा wp बौणा जंढा राहू ब्रह -सोभुश्रा चदर माब ग्रश्षिए । 
बड़ा योड चंदर सो नीछा खाखी ओपड़ीऐ नोबू कीक .गुल्ली रोहू होए गोला फसिएऐ. | 
अंदा सौ डराउचा थो सूर भारी कायाता,डराडणी . नुहार लागी डोर, दोंदा देखिए | 
छेड़ शुभी घोड़े ततरे लागा घुर धुरदा हेराच होय बालदा सो कोता खडे चकिए ॥ ११ 
दोहा :-- नीलं जोते रीं चूल्‌ जॉ: भालू मोटा सूर । 
राजे रै रोकुआ नई, घोडे मारी ठूर॥ १२ "v दु इ 

जगे छेड ss सूरे घोड़े री -जैनेड एंदी मारी तेये ठोर जंढी बागरी री 'जालिए 
अट पठ राजौ बौ चढ़ाऊ तीर धनषा न॑ बेशी गेऊ थोरनी सी सूर तीर भालिए 
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ताक लाये मारे केरे वाण रोजे क्रेतरे वचाएऐ केरी जान सूरे चाल वाज ufu । 
गोभीदा ता प्रगदीदा रोहू सूर भगदा सौ कीक लायै रोहू राजा पीछे पीछे चौलिऐ ॥१३ 
बडी दूर निकता सौ सूर घोणें जंगलान जोखे हाथी घोड़े नी थी कंदी तूरी सक्रदे । 
केल्हा रोहू राजा बौणा जूनीविथा बडी भारी तब बी नी रांजा बौत'राजा हेड थी छोडदा 
सूरे जें भालू राजा जिगरे हिश्राउ आला, qu pet जुषली द ढोरे ठोर भगदा । 
जब हेष राजे आगे बणे बे बात नई, भूली Tw sir पछताइऐ थी gen ॥ १४ 
digr;— थकिऐ भुखुग्रा शोखुञ्जा, राजा घोड़े सुध। 
नौई सौरा तोपदा, पाणी बाकि वसुधा ॥ १५ 
भटकदे भालू एक श्राशरम बोणा मोंभे रोहूँदा थी राजा एक ऋषि आले भेषा न। 
जौ सरा थी देश परताप भाने जीतू होंदा छोडीऐ लड़ाई फौज भगीरा थो देझ्ञाच। 
चमकदै भाग परताप भाचुरे फियाडे ्रापणे ता डुबदे फियाड़े चौउ दिशा न । 
नौनी ती घौरा बै सौ हार होंढा राजा लोजे हेरुआ रियासती रे कौसी वीं मनुषान 1 १६ 
` भीक जीकी मना मोक डेठी बणु-रोह बोणा कुटिया बणाइएऐ तपस्सी साही बणिऐ। 
तेई आगे नौठा राजा तेरै पछियाणी dm कपटी तषस्सी राजै बोलू पलियाणिऐ। 
भूखे शोले राजे तब नोली पछियाण केरी जटा जुटा भ्राले तेई ऋषि मुनि जाणिऐ। 
sur घोड पांघे न ता टेकी घीता मौथा सेघें केरिऐ चलाकी नांद eq नई जाणिऐ॥ १७ 
दोहा :-- राजा शोखा जाणिऐ धीनां सौर रिहाई । 
पाणी पीऊ घोड़े सुध दुहिऐ शांति पाई ॥ १८ 
उतरी थकाउट ता राम बुझु राजे qd कुटिया बे भ्रापणी सो साधु लेई गौऊ थी। 
उडू . थियाड़ा भालु रोहणे बं बोलू मीठी मीठी गले डेंडिऐ सो राजा मोही du थी । 
कुण सी जी तुसे कीबे भटकदे बौणा Gem बांवो सी जुआ न कीध जानी पांधै Qn d 
लछण सी तुसारे ता जंढे चक्रवर्ती श्राले भावदेशा मना न वचार लागे एन दे 1 १& 
राजा सा प्रताप भानु शुणात महातमा जी बडा है प्रतापी gis तेईरा वजीर सा । 
खेल्हीदा थी हेड पर बोत मैं बिसरि वाई gat चरणा qup मेरी तकीइर सा। 
दरशणा qui नियमत सो भ्रासा Spe होणहार मली होणी कोई गंभीर सा। 
तनै बोलू साधुऐ निहारुआ बोगत अबे सतर योजन तेरा घौर दर बीर सा॥ २० 
दोहा ;-- रात निहारी घोर बणा var नी महाराज । 
जाइत रात विहाइऐ, राती रोहा ग्रोज ॥ २३ 
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,दोह्ा :--  » रात निहारी घोर बण, रस्ता नी महाराज । 

` , जाइत रात विहाइऐं, राती रोहा ग्रौज ॥ २१ 

होगी जंढी होक्रा er, der मिलदा मेल । 

९ आपु नि कोळे एजदा, तेई Sar नेड़ ॥ 33 
साधु जी र॒ peur मनिएऐ प्रताप भानु राजा बेशी dz घोड़े qe सघ बोन्हीऐ । 
तथे केरी साधु री सराहुती र बडी भारी आपणे बी भागे री चरण बौंदी-बौंदीऐ । 
सोंगे हणी मीठी गला मी?ऐ जभानीऐ'जे केरी मैं शरेड़ा माई बापू तुसा भनिए । 
मू 3 महाराज बुझा बेटा सौंघ्ै चाकर बी नां जा; दस्सीदेशा ग्रापणी जभानिऐ ॥ २३ 
राजे पछियाणु नी ता तेये पछियाणी dm, भोला भाला साधु चतर चलाक थी । 
इक ता थी वेरी दूजा छत्री सोंबी राजा तेई कैँढणा थी कौम छलं «uz ऐ. लाक थी । 
सोढी-सोठी राज सुंख रोहा थी सो जोलदा श्रांबे साही घुखे केरी छाती न कड़क थी । 
सीधी गला जबँ,शूणी तेये राजै री ता मंढा WW ig जंढा वेर खतरनाक थी ॥ २४ 

दोहा :-- ' कपट भौरि मीठी गला, केरी तेये ग्रीव । 

नां मेरा SAP, घौरा बाकि गरीब ॥ २५ 
बोलू. राजे तुसा साही ज्ञानें रे मढार पर गरब घमंड डाहै जुणिऐ नभेरिऐ । 
सीभी तहें चतर ता जाणकार होंदेभ्ना वी माड़े xg रोहीरे सौ पू बे गभेरिएऐ । 
तेंढे तै नमुले लोका हरि बे, पियारे ghi बोलू सत लोके अंडा वेढा d «fei । 
तूसा.साही मौंगता गरीब ता स चौरा SIT, होग्रा सा भरम शिव ब्रह्मो ब बौ भलिऐ ॥२६ 
तुरो जुण कोई होले. मोथा टेकू चरणा न केरी देश्रा दयां तुस मू' पांधे मालका । 
सीभी तहे राजे गे घजेरिऐ ता कूरदेश्रा बोलू राजा gg हाऊ बोसू बोह ख्रालका ॥ २७ 

दोहा: . हाजी नी मिलू कोई, ना मैं आपू शणाई । 

Hs मशहूरी बौणा साही, तवा गै देंदी जलाई ॥ 35 

भेषा न चतर नि भुलदे, ठगिया सी अणजाण | 
बाँकी बोलि नुहारिएऐ, सपे मोर रा खाण । २६ 
एसे गले रोहा सा संसारा माके quat ता भगवाना पोर नई मतलव कोईरा | 
जाणे सोहे सिभ किछ दसे बाकी, बोला तबे लोका पतियाणे रा की मतलब पोईरा । 
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qct चौखे चतरसी मेरे बडे प्यारे वसुग्रास dr पियार qai मू qup होईरा । 
अबे राजा gis तुसा कौढी देनू फेटे तने बडा भारी पाप दोष होणा*्मु जैल्ौई रा ३० d 
जीऊं जीऊं डेठीऐ दुग्नासी ग्राली गला केरी die तींऊ राजे बे बह लांगा वधंदा। 
जनै भालू काबू हुआ मले कौमे गले बाते लागा ठंग मी? गले राजे होरा STET 
नां मेरा 'एक तन”. शूणा तुसे महाराज, राजा बडी घीनगीऐ लागा तनै TERI ३१॥ 

¬ जदीं बण संसार थी, तदी जोमु थी हाऊं। 

... दुजी घेर जोमु नी, तबे एक तनु नाऊ ३२ ॥ 

“सत होई qu बेटा एसँ गलै मना मोझे बडा सारी चीजा मौंझे दुनिया न तप सा । 
तपो बला सेघे ब्रह्मा रचदा संसारा W ता तपो बला du केरा विझनु सारकशा। 
केरा तपो बला सोंघे शिवजी सा नाझ, श्रंढा बडा है वचित्र तपो बला मो जश सा। 
खरी गोमी राजे ने ऐ गला जुणां P हूणी आपणी पराणी. जै शणाई तेये कथ सा ३३ ॥ 
कर -मेरी. घर -मेरी, कैथा वरशोहा साही केरी बोहू गला तेयं धरम गियानेरी । 
कथां लाई बडी मीठी लूण ता मसाले लाये दुनिया बॅ रचणे ता घांचणे मकाणेरि। 
Sabes शुणदेग्रा हुआ राजा वशान ता केरी तेरै गल नां श्रापणा ढर्शाणिरी। 
बोलू तबै साधुऐ जै जाणा हाऊं साहे तोबै लागी गल खरी मू बें नां «fuus. av 

दोहाः-. qur नीति राजा qu, dis नीं लेंदे नां। 

मू Sp तेरी कुरि सा, चतराई मनी तां ३५॥ 

राजा तेरा नां सा प्रताप भानु पता मु जे सत्यकेतु नां तेरे बापू जीरा एतासा। 
गुरु जी री किरपान पता सीभी गलेरा सा चींधिऐ नी दसू deb श्रापणा ऐ मता सा। 
भाली लोई राजा श्रांसे तेरी सीधयाई होर प्रीत परतीत होर नीति निपुणता सा । 
प्रन तुसै पूछू ता शणानू कथ आपणी ने ग्रासरे मनान HTÉ तुसरी ममता सा ३६॥ 
हुग्रा परसन्न मेरे मनानी भरम रोहू भाभा जुणा मनान सी pur राजा मौंगिऐ। 
शूणी बांकी गल तने हुआ राजा खुशी केरी बोहू भाँति अरज साधुरी जोंधा बोंदीऐ । 
चार है पदारथ सी आएऐ मेरें होथा पांधे दयारे समुद्र तेरे दरशण कैरिऐ । 
बसिया जी तबे बी प्रसन्न हुऐ भालऐता मोंगी लेनू बौर खुशी मालका ने हेरिऐ ३७॥ 

&igr— बुढ़िणा मौरना दाहिणा, जुधा नि लोड़ीहार। 

कल्प शौऊ आधीन हो, विणिह बेरी संसार ३८ ॥ 
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Ha ` (तत्नेसाधुऐ बोलू): +` ; 
जा. राजा थीना- बोर "iar होई जाला' पर एक गल करडी सा तेसा डाही शूणिऐ 
बाम्हणे री जातीन, सुञ्राऐ सारी दुनिया गे वोल देनू पाई 'तेरेःचरणा न ग्राणिऐ 1 
तप बल तीना “आगे. तने बडा .बाह्मण.सा कोप होऐ। तेईरा बचाणा gd कुणिए। 
जने ईना ब्राम्हणा हो केरी लैलै काबू तुरी-विशनु बरहा शिव व्ानन सी एणिए ३६॥ 


चौलदा नो ब्राह्मणे री जाती du जीर बल सच हणी देनू हांऊ दूही बांही चेकीऐ । 

लागला नू बाहुम्णे रा तुसा बे शराप जै ता, होणा नई नाश तेरा -डाहु आशी डाक्कीऐ | 

खुशी हुआ राजा'जने गला म्हातमे री झणी पूछू महाराज मेरा नाश कदी होणा सा 

तेरी किरपा न ग्रै बबा महाराज मू नै आगे,ने बी तुसा है कल्याण है कमौणा खा: ४०॥ 
T 


hc % 
+ जवाहर जोत. १४ 
. तीह; ¬  नोखा माण्हू थो जवाहर लाल, एई WW रा' देख । 
सभी देशे. रा कोकड़ी कालुजा चट थोसिएं नैऊ॥॥ ' ” 
- दकंढा,शोमला भीतरे बाहरे-खाख हौसणु आली । 
` ` भौर बौग तै प्रा इ कौएऐ न तौने मोरन ताली १॥ 
लागी कौसरो नजरा तोवे कौप्त खाखी री गाली । 
बोणा रुणे तोने गोरु गुझले रुणे लेता न हाली xou 
" जींदे जीगे तें देशा छड़ाणे बे बडी विषता घाली d 
. जाती तोशिया छार बी आपणी सारे देशा न रोली ३॥ 
तो लामै. थी नेहरुचाचा .सारे देशा न udi 
बोत भालने बै सारे संसारा बे डाही जोत तें बाली ४ ॥ 
वे बश, हुई इंदरा, बिंदरा चूटी ढोकणू डाली a 
सती हुई $ तेरे बजोगा न तेरी प्यारी मनाली ५ ॥ ; 


जुगनु जीज-१५ 
so जुगनु जीजु पराचदे होरा 
मारदे कुणा निहारखी राती न ओरे नापोरे गे ठोरा। 

















guz कीजीं ने काऊ भियोऊंकंढा ऐ ग्रोरा ता.पोरा १॥ 

सरगा पांघे.सी बादल ताणुऐ चौउ कनारे इपट्ट । 

घौरनी आपणा आप नी भालीदा कोऐ न भालीणे हीरा २॥ 
निहारा पोईरा दबका ग्रंडा बाहे नी कोई. बी एंदा । 

खडी कियाडिऐ होंडा थी जुणा ते गोभुई बेश्षी रें घोरा ३ ॥ 
कढ मसोलिऐ गाश बियाने न एक बरीबर प्याशा। 
७» विजली लसकी गोकुहे घिख ता गरड न जतनी डोरा ४॥ 

उड़े बियाने की सरगा तारे ऐ.तोपढें होले ठकाणे । 






बांगला दे शौरे लोकौ रा जंढा जे असरे दे शान जोरा ५॥ 
ग्रंडा सा बुभिया गौठरी. लोक री श्राई जणितरुबाल्ह 

होमा बे श्रोंथी कीं नाउरी अंबका भौखै मसोले शनोंरों ६ ॥ 
लॉगी नमु डे री होली की द्याली ्राऐ ऐ गढिऐ होले । | 

चुलके ES की बिजडी भेडा भालिऐ ब्राघा की चोरा ७॥ 
हाऊ निहार न इंदर धनख तेई quiz को होही। 

सीभी रे होथा न शौली पियाझा, सीभीए मारदे ठोरा ८॥ 


फोजी वीर-१६ 


राजी रोहा भारते रे जोघेश्रो जुआनो भ्रौज, 

गल सा जभाने पां धे तुसरी जमाने री। 
सा बाशा यारो तुस श्रान डाही भारत री, 

नाश केर वेरीरा ता ल्हांशा बेईमाने री । 
सोरे भाई साही हुई एक जान जने सीभी, 

वारसी ईसाई सिख हिन्दू मुसरमाणे री। 
शीऊं केरी शेटे पेची नीऊ नाम फेटे जुणा, 

आए सीवा सेंट जबे शेरी हिन्दुम्ताने री १॥ 
भारती जुआने थी समु दारा न सेउ लाऊ, 

कथा नल नील जाम वंत हनुमाने री। 
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चन्द्रगुप्त पोरस श्र्ञोक विक्रमेरी गला, | 

केरी ताजी श्रौजि पृथी राजे री चुहाने री 1 
"बडे बडे जोधौ वीरे देशा पीछे जानी धीनी, ce 

शिवाजी प्रताप हुए ढाल हिंदुआनें री । 
देरी अ्ाजादी पीछे teft खाई लाग फाही, 
घाली लोके केइदी सा कथा बलिदाने री २॥ 
` चार गेरे हमले कराऐ ईनै बैरी लोके, 

कसर नी-डोही तोफा तुबका संमाने री। 
चेका चोड चीने रा मरीकै A नाक, 
, लंका लकी बेडी जुरदान रो ईराने री। 
मारे सेबर मिराज सेटा सेघँ qet qid sid, 

चीड़, पांधे बाज हुई जंग आसमाने री । 
सरगा समुदरा न जोता न ता अंदरा न, 

बैइरी जुश्रान शूने झासी खीला धाने री ३॥ 
धन धन जीड ता हियांउ यारो जोध वीरो, 

जींदें जीन जान केरी जौंड रै नजरा ने री। 
ज्ञाण्हुएं जरींवा पांछो फरकदे हीवां पांधो, 

मुलख री सीवां पांशै डौर नी बगाने री । 
जोता गौहरें रा शोला पाला गाश पाणी होढ़ नाला" 

घामे रा ६ुम्राला चाहो लू रेगिस्ताने री । 
सीभी जगा एक सार औड पौहर खवरदार, 

रोहू दूर पार नई खवर जमाते री vi 
az dem रजाई ढोके ता मोरचै खाई, 

तूसे जानी री नी डाही झोंख श्रापणे बगाने री । . 
भारते रै वेट तूसौ जबर कटेट यार, 

हाः-केरी 3$ डाही शान खान दाने री । 
जणू देश बांगला सो uer ईना पछमी न, 
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d ह्या ता अ्रयूब खाद gar जेलखाने री । 
eg रा जा होंदा Zn xfa-xr नी हाजी si, 
gro चें, हुई तेतरे Ram पाकिस्ताने री श. 


ug री जात-१६'. .. . 


माण्हू जै म ण्हु री श्रकंल da, देवा न बंडी सा मौष्हू री जात । 
घरमा धनेरी नसैलो जाती रीचांडा सा चींबको उलक पात । 
दया बी केरा न जीवां बै कूरान देवो न बडी थी माणू री जात 
एक संस.र ता देश नगौणे देशो देशान लाक॑ सी बोहू ' 
लाकं न जिले तसीलि पचाइती ग्रां! रा लेखा हिसाब. भी रोहू । 
ग्रांन.घोर नो घौराता टबर टबरा प्रति सी पारटी etd 
पारटी पार्टी भौटी दी खांइदी सीभी रे मनान कपटं पौड" 
एकी है कायः रे ग्रंग सी सारे की केरनी एकीऐ दुजे री घात । 
दया जौ केरात जीवा नै भूरान देवान बडी थी माण्हू री जात १॥ 





ऋषिऐ केर थी वरण घार ता माण्हुएं ताणे ते चाल्ही हजारा । 
उथडे frui faq नापिए जाती रा पाती रा पाउ खलोरा। 
लोड़ी थी मीमी रा धरम एक ता आज सा सीभी रा धरमन्यारा। 
मेरना बूटा न ढौकीदा कौसीरे डालू गे ढौकिऐ लाइ पकारा । 
एक प्रमेसर मूल सा सीभी रा प्रेम सा तेईरी धरम जात। 
` मण्हुएं WIUE री ग्रकल केरान देवा न बडी सा माण्हु री जात २॥ 
पूरबी पछमी उतरी दखणी एक संसारे री परजा सारी । 


कोल मंगोल ता आरिएऐ द्रावड़ हवशी गोरे सुमुढरा पीरा । 
मिल मजूर मजारेंता मालक घोड़ spa ता पिठ बगारीं। 


हौथ कमौणिए दस्तकारिए जीमी क्रशाण ता हाट बपारीं । 


digg जमान वकील ता साईल मंतरी बोटर कर्मचारी । 


रंगे रा धने रा कौसै रा फरक एता न पोरें नी गल ना बात । 





Sn 
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ऐसा जे गला बे सिभ फियाड़ा न देवा न बड़ी थी माण्हू री जात ॥ ३ 


जेतेरी. दुनिया भॉँलुँदै 'कोसीऐ असल सार नी समझी जाणी । 
कीड़ा ता पूजीरा कीस रा-कीसिए, दुनिया दिसेंदी रौही न शाणी । 
कौसा बे तोपाम; सिभ निहारे. न .टकरा मारंदी विदरा काणी । 
श्राप सी पोकिंबा होरा बे पोकेदे तंबे वी खाया सा दुनियां स्याणी । 


बुष घुञ्ाइदै मना बुहांरदे छौडदे दूजे नै लाणी जे, घात । 
sud री जोत uid दे जे मता न देवा न बडी सा माण्हू री जात ॥ ४ .. 


फेर बगीचे नं कोंड री तारा,, मोंके सॉ” कोटी ता. बन्द दुग्नारा । 

टांगुए पडदे तीरी दुआरी न Ys कक्षरे री बुदुई टारा । 
सच रा मेत ' पराणा सा कठणःजेबरश' ga» सिभ संसारा. d 
“ज्ञाने रा कुथलु माष्हू रं मना न सो हैपराला जे' केरे बचारा । 
ठगी'णा कीजीबे डंडी पखंडी न, प्रेम dt बिकदा हाटी बुजरा 
सचे पियारे री चिलक लागली, आपु भियाणी निहारखी रात 
? हांदर हौखी घुग्राडिऐ भाले ता देवान बडी सा माणू री जात ॥ ५ 


निए Bur सी माण्हू बे दोष, ता चिंचिऐं घौड़ा सा मण्हू वियाटा 
प्रौउखी सौउखी भाग री खेला, पोजणा सोहै जे बाहू femur 
हौसदे काटे .थी सौंउख, घ्याड़े औउखी श्राई ता होसदे काटा ॥ 
खऊ मखौर थी लौमिऐ जीभ. विष बी पोउ सा चाखणा तोगे । 
पौड़ा सा कोंडे रे झोकड़ा तूरना, फूले री मोउजा लुटणी जळे । 
फुले रा डोलरु लाऊ थीः-नाका न जुजली लागी ता हौसणा snb । 
एई संसारे री रीत सा अंडी जैः धूष! ता छाऊं सी आपणे दबे । 


bi 
r 
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सुखे t पौहरे केरदे मोउजा दुख रे कुथलु भौरासी .माटा । 
होसदे rero सी सुखें रे घ्याड़े श्रौडखी श्राई ता होसदे काटा ॥ i 


रोहला सदा जे 'मुस्करांदा ता करड़ी गला बी होणी साली । 

जींदेशा थकीरा माण्हु रा जीउडू केरला हौसला मारला छाली । 
ग्रापूहे फिरनी पौधरी होंडीऐ उथड़ी निशटी बौत जे भाली । 
होसदी खाखीरे भ्याणु बै भालीऐ रात विहाणी ऐ दुखे री काली । 

होसी री विजली केरदी प्याशा भौनीऐ zd रे ग्रूडू गर्नाटा । 

दुख ता सुख सी भागे री खेला ग्रौउखी राई ता होसदं काटा ॥ २ 
उडदे घ्यडे t पीऊंले धूपे बे शोहीऐ नेग्रा सा रात कॉ निहारा । 
हटिऐ एजा wr दौतके बौगते पीउली चिलक बांकी' नुहोरा । 

काले निहार रे खौटणा पीळ सौ हिशदी बौती सा तोपदी म्हारी । 

एजणा एसारा बौगत एसो है केरना प्रगटा चार कनारा | 

वी“ उडदे ध्याड़ सा भाड़िया दुनियां रातका चूटा सा दोती सन्नाटा । 

* होसदे काटा सी सुखे रे cae, औडखी ग्राई ता होसदे काटा. ॥ E 





dh 


शाधीऐं एंदा नी सुख ता कालेंग्रा धाकीऐ जांदे दुखे रै ध्याडे । 
खडे नी रोहंदे एकी है सोउंचा निकली जासी खरे ता WIE | 
खोदली निबली रोहा सी बौहंदी, माण्ह जै एतरी गल फियाड़े । 
जीतीऐ बाल्हिऐ हारिऐ रोऐ नु, हारे नाह्याउ ना नीत बगाड । 
की जी री छाँटा सा भादरी बेबश, कौन सा होरा नै रोगे कणाटा । 
हौसदे काटा सी सौउछो ध्याइ, श्रौउखी श्राई ता होसदे काटा ॥ ४ 
उशग्नांसो रे काले निहारे न कुणिऐ भालोडे fregg सरग तारे । 
कौलीरा लू'वरु कग भणाटुयरा घेरिऐे डाहू जै कोंडे रं करारे । 
बादले गूड गर्नाटा नपीहू ऐ पीहक श्रांपणी ठाकी नी यारै। 
खार समुदरा साम्हन भालिऐ पीछे नी हटदे नौई रे धारे । 
हाढुग्रा कीड डे श्रौउखी भालीऐ, जोर जुग्रानी रा पौड की घाटा । 
हौसदें काटी थी सुखै रें ध्याड़ें ्रौउखी आई ता हौसडँ काटा ॥ ५ 
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जौखे सी कोडे रे कौकड़ कालेया, did पे सजा सा फूल बी शोभे । 

जोखेन भुप निहारे राजदबका wq जीजू सी चमका लोभे । 

जीणे रा मजा नी किछ बी जबे जे लागे त्ती पौंड abi चोशे । 

सुखै रा मंजों सा बुक्रिया तदीहै दुरे जे झसकं लाऐ नभो में । 

मुड़ा mS एजणा सुखा बी दुखौ .री छाऊं न भालेई माता । 

हौसदे काटे थी सुखें रें घ्याडे औउखी श्राई ता हौसदे काटा ॥ ६ 
सुखे रा पोहरा धीना थी जुणिऐ माडे धियाइ बी सौहै fug । 
जुणिऐ भोर घड़ोलू न म्हौखर कडुऐ विष बी तेइऐ डाहै । j 
बधकी गल नी दुख बी मांदेशा एई संसार री रीत हैसा ऐ। 
ग्रौडखी सौउखी राती घियाड़ी सी, फिरदी घिरदी एंदी सभा है a 
मन्नणी अ्रौउखी देऊ रा बौर ता बुभणा दुख सा सुरौ रा वाटा । 
बेक्श' वणिऐ बेशी नी रोहूणा चाहे हो काणा की लंगड़ा लाटा । 
होसदे काटा थी सुखै vare, ग्रोडखी श्राई ता होसदे जाट॥ ७ 


—मेरी दोकणू डालीऐ- 


तौ बाझी रोह मत रात ध्याड़ भटकदा, अबे ता सम्हाल सीभी जानी री ऐ जानीए ।. 
«à पोथी पोतर ता देउ देवी संत साधु पुती मताबकं मैं सिभ हेरे छानीऐ । 
तौ. बाकी रोहू मन सदा है भटकदा, अबौ ता सम्हाल सीभी जानी री ऐ जानी ऐ । 
मीठी जेही तान wm विउंशरी न निकती ती ठिमकीऐ शोंधे न गफेई डाही चिड़िऐ । 
डाली जुण रौंडुई थी शोइरे री बागरीऐ, डाही सोबी बासते शंगारीऐ ता पीढ़िऐ । 
हींठा थी संजीत्रा जुण रोंद रोंदा दोथ होये सौंका वेठा वणिएऐ सौ हाकम निहारे रा । 
Wr जशे जौगत नमूलां भिछया मोंगणीया बणी बेठा शाहुकार चौधरी बजारे रा । 
एक हाऊं अंडा जुण इबू ध्याड़ थाल्है थाल्डै ब्गू सरी पणी है काया ता जुग्रानीऐ । 
तौ बाभी रोहू मन रात vare भभकदा, ्रबे ता सम्हाल सीभी जानी री ऐ जानीऐ ॥ १ 


dá 


केरु जें बचार gd उठू तौ बे तोपदा संसारे रा ता तू है बोला एक कारदार सा । 
कुजी सा सचाई भूरी प्यारें रा बुहार तेरी, होछा बड़ो खरा खोटा तौबे एक सार सा । 
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उठू तबे झूरदा संसारे फुरु एतरा जे प्यार सरी पोले फीरें मेरी सची भुरी ऐ । 
मानदारी मान केरू सींभी होछे बड़े राता CHE लौजें ज्ञानी ध्यानी ओबरी न तूरी ऐ । 
जबै जाणकारें तेरे प्यारे रा प्रभाव जाणू, केरी मूडी टू बली थी बड़े बड़े घ्यानीऐ । 
तो बाकी vig मन रात घ्याड़ भटकदा अगे ता सम्हाल सीभी जानी री ऐ जानी ऐ ॥ ३ 
भुरी केरी दुनिया री एतरी जै पापी ता पराधी लोक सरी फिरे पाणी न बी पातले । 
लोक जुण जुलमा बे केरदे पतारी दे ता माण्हू जुण रूखं थी नरोठे ता कजातलै । 
केरी परमेसर बी अंढी दया ग्रासा वांधे भालु जौसा धीरें d बी बणी गेंऐ श्रासा साही । 
मीटी भरोसे हौली तोरो हुई रात wer घड़ी, रोहा सा faarg ग्रासो होखी जें घुप्राड़ी डाही। 
हाऊ आये पता जाणे श्रंढें घोले मोले सोंके कुण जेह जतन सो झकली बगानीऐ । 
तौ बाझी रौह मन सदा है भटकडा अगे ता सम्हाल सी भी जानी री ऐ जानी ऐ ॥ ३ 
कुण जेहा भेष तौने गोमी जाला पता नई रोहू एसो गले हाऊ भीकड़े बदलदा d 
कबें जैहै एजीऐ तू होथ मेरा ढौको लैला एसै गले रोहू रोज निदरा न टलदा । 
कुण जेही तान तेरे मना hb बेशी जांदी, गाऐ राग बारी बारी अ/से सीमी जाती gu 
कोई समे रोंदेश्ना ता हौसदेशा कोई समी, फूल ढाबे पूजणे गे तोबें सीभी भांती रे । 
कौस जेही खेला न तू मीली जाला खलीदा, सो खेल कोई दसीं नोली dud गियानीएं । 
तौ बाझी रौह मन सदा है भटकदा ग्ने ता सम्हाल सीभी जानी री ऐ जानी ऐ॥ ४ 
रोज रोज राती हुई रोज ते मियाए के री, होखी केरी मीट पर नीज कदी गई नी । 
भौरू आरौ डेहरू बी झ्रापणे है मता माके, पर तैं ठाकरे ता पाई करी फेरा नी । 
पाई जाच रात ध्याड़ रोसी तौभे शाधणे ढौ, रोहा थी निहालदे नुहार पर हेरी नी । 
जीण रौहै जोंदे पर जिदगी न कौखौ जेहै रोही कुण कसर सौ नोली पछ्चियाणीऐ । 
तौ वाभी रोहू मन सदा है भटकदा अबे ता सम्हाल सीभी जानी री ऐ जानी ऐ ॥ ५ 
zig श्रासौ तोपदै ता थोध किछ लागी नीछा, कोखे तो बझिएऐ रा असल ठकाणा सा । 
पूछे जनै जाणकार बोलू एकी संत लोके, होग्रा सा जरूर पर करड़ा पराणा सा । 
बोलू जोगी लोके बोल! बेश जप जोग कर, भोगी लोकें बोलू यारा भोगा न श्रानंद सा । 
तनै मनी रामे बोलू मत होरी जगा तोणे, सो ता तेरी पणी है आतमा न बंद सा । 
dig जगे आतमा ता भालू तौखै गोभुआ दा, बेठा रोंदा बेवश ता ढुणू नी जभानीऐ 

तौ बाभी रोहू मन रात SIE भटकदा अरब ता सम्हाल सोभी जानी री ऐ जानी ऐ॥ ६ 
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quam माभ-२० 


बुझा wr गीता गौंठणी अंढी जें, पेशदी लोकं रें मनान इघी । 
हिकंडू जिकदा शुणनू प्राला बी, जने जै तेई री कौकड़ी छू घी ॥ 
भाभ ता दाह फियाडदी लोभी री, मने री लोड़ी थी बेदण चुघी । 
किछ ता होली ऐ लोली बी सौंगड़ी, बोह सा श्रापणी अ्रकल gu 
घोला सा शौंघा ता कोमदी जौंघा, बाचदी घेरे पराचदी खू घी ॥ 
आपणी कथा २१ 


होछी जेही बरशोह सा मेरी जोमणे नोरली कथ, 
चीं चरिकड़ केरदी सीकी जंढा गवाजी रा रथ । 


जोमण-मोरण २२ 
कीं लागी तेरी भोरीदी होखी कफण जब ताणू । 
गौल wife डुसकं कीबे फेर चफिरद माण्हुँ । E 
मौरना बुरा न जोमणा बडा दूहै गला नमूली d 
एकी धीरे ता उडू faurer होरते सीरू भियाणू ॥ 


सुख - दुख २३ 
खुशी कीबे आसौ सुखा न हुऐ, मौथा दुखा न झाडू । 
की चीज थी माण्हू रा जीणा ता कंढा ग्रासे फियाडू , 
जीउण श्रासरा स्वांग तमासा श्राप ग्रापणी खेला d 
एका नौचीऐ भीतरे फिरे होरे एजिए qug ॥ 


लोभी री आद २४ | 


gia भौरुई मनीं है नीछी ग्रासे छूढी पतियाई । 
एक पाखली जेही दुश्रासी तुरी कबं जे: पजाई । 
wi जतन. केरिऐ थकू तुसा गै विसरी dara 
टेहकी जोथी न दसमी शाड़ा मेलणी आद श्राई d झाई ॥ 


| p दाह २५९ + 
` दाही रॅ Wf न बिदरा डोरदी दाह सीभी री बूरो । के 
झासा बेवश रा जीणा ग्रहा दाही बाकी नो पूरी । 
^2 दाह. माण्हूए रें anon पोई री आसे दाही रे बांडे।. 
चाहो होऐ सौ पीडे री दुखरी, चौहो मनेने री भूरीः। 
मने री बेदण २६ 
फींफरी पांखणी फुकुई” दींवें नः तेबड़ी भी भ्राथी मखाला । 
जेवड़ी दाह सा जोसरे मना न तेबड़ी उथड़ी छाला ।। 


तेहरवां महिना 
फागणा शबातरी री पोरले ,सराजा “धूम, 
घौर घौर होछे बडे एसा गेनिहालदें । 


सिभ, लोक लोमे चागे केरदे समान. सट, 
घोड तेल नाज पोथा पीशदेता चानदे । 








रीत रात गांदें काँसी ढोलकू बजांदें ग्रांदे, 
नौचदें नरेली . बीड़ी सिगरिटा मारद । 
"ब्षाणंदे 'प्केम . रोट उके बटु. X महादेव . 
पूजा भोग लाये ध्याने जागरे रें बालद | 
मण्डी लागी जातरा न प्राऐ बोहू देवी देऊ। 
wee) रें तमाशे sro बोहू लोक. भालद da 
` तूसा घटी जानू कढ जोंघा लागी शोलदी' । 


Sat qub होंदे तेतरी है जोलदी । 


दौलतू छोकरे ठाकरी gere, हरजा देणे बे रीण कोढू तेई छेकणे बो 

दौलतू जंगला न ता ठाकरी घोरा owed जु डुऐ । दोलतू री चोठी 

ठाकरीएँ मू' प्रागे बाचणेःबे आणी. gr म्हीने रे म्हीने- एक टपा 
जुआप बौ लखाऐ केरू । 


दोलतू री चीठी,. ठाकरी वे लिख थी 


राम-राम ठाकरीऐ राजी लोडी:मेरी जोड़ी जंगला न हाऊ सीभी संधी सुध राजी सा | 

` चीठी नाली लिखुई adig गोऊ बे वश, तूसे लाऊ बुभणा जे कि sat नराजी सा i 
तूस सी गराहु जी लखाऐ केरा म्होने-म्हीने जोस गले आद ता नुहार रौहा ताजी सा i 
देश गोड पाखला ता कौमबी करारा पर बुदा नो किछ हाँऊ तंढा यार गाजी सा । 
ठारा करडू रा राजा मुडा पांदो रगनाली सॉ ॥ 
S ग्रद घोरे री सा हाका पाइये बोलदी तगे सई सोठदेश्ना छाती लागी जोलदो utl 


ठाकरीऐ. लखाऊ HIT 


सूही मेरे बिया जी उंबरे रे संघिश्नो श्रौज झाई चीठी हाऊं कदकी निहाल दौ । 
घौरा हाँऊ राजी बाजी टांटो टोर तोती ताजी छेता खोल्हा खटदी ता गोश भेडा पालदी । 
दाहुई की दु:खी मई नांगी शोखो भुखी नई mig मने कदी कोसी मरघा नी भालदी। 

एक दाह कढी जेही हांबरें न निकलिएऐं कोई s लागी मेरे कौकडू d जालदी u 

रोहा ता सा मंतीरामा ठगदी ता टालदी ॥ 

पर जे संघणी बियाहू' रोघ चौलदी, तेई मौके सोठदेअा छाती लागी जोलदी ।।२॥ 


डौइतर महीना नोवां संवत शेणाऊ लागी जातरा चचोली टक रेढ़ी नाती iren । 
चेच ता तुझ्ार वासु नागेंरी जबाड़ी आनी ठिरशु ता विरशु बशाखा देऊ aedi । 
चौली लोका लोकणी बौ बणी ठंणी शौंकर्णी खीड़ां खोडी हौसदें ता थोसी दै भरेली दे । 
आंता भांती होंदी हांटी देउ खेला जाचा चाटी खांदे पीदे नोचदे ता ढीसीदे मडेल्होदे । 
५ अंडे ताल मेरे बोलो कश्के नी भेली दे ॥ 
जनै लागो साजे बेजे बौड़े रोटी तोलदी, तेई मौके सोढदेश्ना छाती लागी जौलदी i34 


लागा भनेजेठ शाढ़ी fere रा; काहिका:ता सोंजवणजार वाली: लोरज्ो री: जातरा 1 
झौरले सराजां कुलू लागे अंढ़े :: बाजो जंढी पोरले सराजा gie मण्डी: रो शकरातरा । 
नाती;साती मेल, देऊदेवते -री खेल पूछ: जाचओःरे तमासो पाहुण धमकी रीं खातरा | 
मेरी जांच घोरा जौ बूणने ता मोंडणे ने पलमे रा पोहरा संघे वासती री वातरां! 


रात रात रोंदीऐ मैं झोगे केरू साथरा ॥ 


लोका WIS जाचा हॉऊ जांदी जीमी होलदी, तेई मोके सोठदेआ छाती लागी जोलदी uv 


शाढ़ा जा चा भुईण टकोली सोर! नाउली न शोईर पछोवा हांजी ug नींछेंकू ग्राणीऐ । 
वासती थो नीड़गी waren रोह होलने ने रोपेता रिया रोहे pé बाकी वाणीये । 
केरंनी थो. wget जुध्रारे लोड़ी बाटा मजदूरी 'सोघे भौत तोपु शाट सौतु ' खाणीये । 
भेड़ सूजी ग्रोभी मूई दूषा देदी गाई शुकी गुरे बोला चेट केरू जामकी जठाणिए। 

रोजकी गराही var शाहुकार जाण्हीऐ । 


बरां केरा खटी हॉऊ कोसी न नी डोरंदी रीणा श्राली झोखा लागे छाती लागी जौलदी ix 


शाडणा वर्सा छूटा गाञ्च घ्याइरात पोऊ चौड़ा बडे छापरे रं पोट थी टुआंडर। 
नाला ग्राऊ होढ़ ढेका ल्होसणे रा बोढ़ रोषे मू डी-मूडी. घाह gur छोली घाना: जौंद रे । 
खुढा हुआ चीकड ता. प्के बोणा पकड, ऐ नवी तोड़ा.ब्राहो ढेपे गोरू der हां्रें। 
म्हौली रा मखोण; पीशु मांगणे रा फौण हुए सेदा लागे. सीन्हें सीभ साथरे ता मांदरे । 


साल खाणो शांही घाही सेउखाऐ बांदर ॥ 
लायी जेगे 'नासफती टपी-टंपो' भौलदी बरोबादी भानदेञ्रा छाती लागी जोलदी ॥६ 


ज eene 


शाउण टवाऊ साला भादरू रा खाऊ रोधे मने देवी देऊ ता ठराई रौंडा डाईणी। 
तिहाई बी: केरू चोखा नाऊ होमाषुछ पाई बोलु देवी अंबकें जं ग्रागो नै नी दाहिणी i 
लागी झाऊ सरग बी रूड़दा ता चुड़दा बी पोऊ जोरकोरमै रा टपाई जोचा शोडणीश 
फोले रे ब्यारी लागे तोपदें चुआरूमाल लेखा स्हांव  एंदा नी नपोढ़ हांऊ दियाउणीं। 
लूणने गै घःह हुए नीडणे गे माह साजा शोइरी रा wrg vé जानू gis पाहुणी 


झोइही रें गीड़े दोडे कोने हुई टाउणी । 


गेठी जे मशीन म्रागे केल्ही घाना दोलदी तेई मौके सोठदेप्रा छाती लागी जोलदी ॥७ 


ater साजा शोहरी नुहार फीकी नोईरी धूपे पोऐ चटकदे दोहड पोहू ताइने । : 
हुऐ वेल्हे देडली 'हराबा सुरा चाकटी न नशे पीछें घ्याडे ढउऐ चिधिऐ बगाड़ने । 5 
बाझा सा शकोणे गे ता छोली ge चोड़ने गे दाडू डाहै चु चिऐ ता खोड़ O2 झाइंने । 
हाली जाणा सेहंरा पोरे, दशमी नै देवी सेघे छेक जे है द्यांदी छेता हौलने ता धाड़ने । 
एक रांत महले ध्याड़ी दशमी न दंबी झारे रोहै कला केन्दरा तमासा मीलू भालने । 


लोके, लाऐ रात व्याइ. होलिए. तबाड़ने,:५ 

केल्ही लागी द्वासीदो ऐ कुछीबीनी फोलदी खाली फाढे बेटड़ीरी छाती लागी जौलदी ।।८ 
दसंभी ट्याई' काती धाने री लणाई कोठा छौली रा फड़ाकणा छलांठा रोहू queri 
चु घणे' ने कोल्ह बाली नूणने बे माह रोहे बाथली रा धान रोहू मोंडणाता dera i 
रोही कायां राजी तो टपाऊ बुझा सड़ासड़ी कोमा रोहू णा लागी बोहू वेशणा ना quat | 
qu बी सा लोड़ी बौणा काया रा धियानडाहू जानी पीछे करड़ा बी पौंई जांदा शुणना | 
: श्रामा दूह तणे wp घृसत सा बुणनो॥ 


अबे लागी सुपने न जाइ साड़ भालदी तबे सँई कोखा लाये gie लागी जौलदी ॥६ 


मोंधरानॅःबीभेरतेटी'सुढे छीड़ी ढावणे नै गाशा सोते लांगी जाणाहीऊ यारा quid । ` 
गाठे” फेर ' खांदे*पींदे कौलदे मसोदे'यांदें कथा वाता लादे एक्राःहोंरा' चुपः ud 
हुप दुरे चठिऐते'साथरे न तूरी जांदे गुण गुण. ur गलाबाता gui. 

wE लौमी राती मसे चाछंडिदे काटी मैंता ढौलदेश्रा च्रीण॑देशा sS ता, बुणदे | : 
तेई मोक्रे अकले सारोथा मू बैंकुण दे ॥ `: 


मरौ कसे ज्षिणती सो भीत लागो ढोलदी तेई मोंके सोठदेश्रा छाती लागी जौलदीं, ॥१० 


पौशा लोगीदयाली लाई नेसरूऐ गाली span dà लाऐ लोक sd चुड़ चुड़ब॑ । ` 
बकी बाकी शोहरू एदें गीठे पाघे gel पौदे राती तेये दयाली न थी शोली प्यारो ठूरदे । 
छीपी छापी व्याली खाये गला बाता शुणीं लाये होळे बडे लागे जगे साथरें न तूरदे । 
होसदे खलांदे ए का खीता खोती लादे कोई 22" ठठ भोटीदे ता मने = मनै कूरदे । 
# क्ोकडी ने. मेरे लूण पिपली बरूरदें ॥ 


भालदेश्रा कालजी न प्रौग लागो बोलदी,: तेई मौके सौंठदेझा छाती लागी जीलदी uto 


ग्राऊ साबा माघ शेला खांदा जंढा व्राघ होऊ गाश बारी दे दा नी ऐ कोम कढे केरना । 
माह डाहै टालीये ता धान रोहू कूटणे गे खिचड़ी बे घीऊ लोड़ी चोपड़ कढेरना । 
साधू भाट हाली ग्वाले होरा कई जूबा ग्राले कड़ाहू चौऊ पोथे श्राला लागी जाणा सेरना । 
इना पीछे जाणे ने dre पोरे जूबा देदे देउली न मिलदा तमासा बी नो हैरना। 

der लाऊ होऊ गांश झला मलो पेरनो ॥ 


ठंढ लागी दाही लागे नौंधा लागी शोलदी काया लागी ठडीदी ता छाती लागी जोलदी / १२ ` 


zd मौंतरी दस त शिंवरातरी नो रोहू ग्रंत फागणे रे महीने बाचा फागलीरी gea 
फूले पलम बदाम चेरी शाई री बसंती सेरी होलो लागी घोरा बोणा qu लागी भुलदी । 
बीजा गुड़ रे गड़ाक गाशा शोर रे तड़ाके vl que कनिफडू वनकशा बी फूलदी । 
लाल धीशे लाये dé सेरी' न बदाहुले बराल' होखी ध्राली बोदो भगो टुल टुलदी 1” 
श्रापू नोठं मुडी. होले मोउजा न छूढ़ी इसे हाऊ सूढ़ा छीड़ी पीछे बूढ़ी हुई रूलदो । | 


केल्दी हाऊ हाली d*p बजरा वसूलदी ।। 


हुई wa बेबस ता होका होथा मोलदी तेई मोके सोठदेभ्ना छाती लागी जोलदी ।' 


क 





अ सरियाले री-बधाई Xe 


Cow mj fp gen oc 





बधाई सीभी लोको हिमाचलिंशो मदानी माईंग्रो 77 0700700 किए 
(१ रके (७. US मनी आसे जाच C gis एदे भरियाले री | 
जूणा लोक पूजे ईसी ur रे गदोडुऐ दे 
! तींना हो णीं: रोळ'. श्राणा: हिबा/बलत "retos । 
fat ती बंगाल “मच्य-उंत्तर .प्रदेशे- हरियाणा; eu 
| राजस्थान : . पंजोबा .,: षटियाले ::- री. > 4 
'गरमी arra तीना ' लाक श्रांले लोका तेयें e 
„वाहा घीटी- दे दी;नूऽ-घामें -रे बुआ्आाह़ौ, | 


Li 


देश. म्हारा sig जोडो , छोहे रीता ,होंदी श्रार्क, P 
s AID qu^ cui ४ गर्म posi लाका 'हिन्दुस्ताने रा । 
vd गले गरमी प्रधान देश गौणिया सा, Ls 
गरमी XP स्वागत रू भ्राज सा जमाने रा। 
घाम जे तू होऐ बरसात बी नी होणी तबे, 
बाक्की बरसातीऐ नी नां रोहणा: धाने रा । 
एसे ग्रहो गरमी रा स्वागतू सा बार बार 


ए qe रौहा सा ऐ नीम भगबाने रा ॥ २ 


झारी यारे हिउँदे री नाम जाचा मगे केरी 


gab सू डी हींउ म्हारी मू डी पांछे बेशा सा। 
कई कई घध्याड़ें द्वार छंवड़तें बीं कठणता, 


-घुंणे रा sip नई जाऽ कोस देशों सा । 


माण्टु "3 फेर गों भेड़ा ,खूड़ा हुड़एऐँ d 

होऊ काटी काटीऐता wreg चोरा पेशा सा । 
भ्रंढी जूनी बी था सोंगे काटिश्रा सा हिउ दता. 

तने बी निहाल प्रासा तेईरी हमेशा सा ॥ ३ 


dra रोता ढंबे éd लोड़ी ए'दी जांदी रोही, 

एरी qd सदा रोहा सभा वी पक्षाला सा । 
wi qa wid भर्यालं -लोड़ी der केरू 

चूड़ी वर्सात लोड़ी काती बपियाला सा । 
हीऊं गां पोशा मोचा नोंडी सदा साल भ्राऊ, 

जौस गले बरतिया बाथरा नुप्राला सा । 
प्रापणा नी जोरा fup मोरण्ह गोऐ HaT 

eiéi डाहै मालक ऐ oder रोहणू घाला WU 
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दाह २४ 
दाही रेनां न बिदरा डोरदी दाह सीभी री qui 
आसा बेवशें रा जीण सा अंडा दाही बाझी नी पूरी । 
दाह माण्हू रे बांडे d dumb दाही रें बांडे । 
चाहो होऐ सौ पींडे री दुखे री, चाहो मर्नने री भरी ॥ 


मने री बेदश २६ 
फॉफरी पांखणी फुकुई दीवे न कोम नी आथी WHISI । 
जेवड़ी दाह सा जौसर मना न तेबड़ी उथड़ी छाला ॥ 
si री M डे च्य - 
बजोगणी री चीठो लाडे बे २७ 
होर हाऊं राजी बाजा खांदी पींदी पोलदी i 
कोई मौके सोठदेग्रा छाती लागी जोलदी a 
सूही मेरे बिया जी उंबरे रे संघिया, औज श्राई चिठी हाऊं कदकी निहालदी । 
घोरा हाऊं राजी बाजी टांटी टोर तोती ताजी छेत्त खोला खटदी ता गोरु, भेडा पालदी à 
दाहुई को दुखी नई नांगी झोखी भूखी नई माइ मने कदी कौसी सरधा नी भालृदी । 
एक दाह कढी जेही हांदरन निकलिऐ कोई समं लागी मेरे कोकडू बे जालदी ॥ 
रोहा तो सा मनी रामा ठगदी ता टालदो ॥ 


पर जबे सांघणी बियाहू सौंघं चौलदी । 
तेई मोकं सोढ्देश्रा छाती लागी जौलदी ॥ १ 


हीउंद धियाड़ा जने गाश पाणी शेला पाला हीवें रा फरूहरू कदी पुणे लागे पूणदं । 
गेठे फेर पींदे खांदे कोतदे मसांदें गांदे गला बाता लांदे एका होरा चुप शूणदें । 
ठुपा zd! उठ्दै ता साथरे न पेशी जांदे गला बाता केरदै ता दुख सुख qu । 
खहें लोमी राती मरो चाछड़ी है काटी मैं ता ढालदेग्रा चीणदेश्रा भेडदे ता बुणदे on 
तेई मौके ्रकल सरोथो मू बै कृण दे ॥ 
मसो कसे चीणनी सौ भीत लागी ढोली । 
तेई मौके सोठदेग्रा छाती लागी जोलदी ॥ २ 





पोशा लागी झाली लाई नेसरुऐ गाली जबे.बाजें सेघे लाऐ लोके टणे चुड़ चुड़दे । 
बको बाकी शोःरू vd गेठं पांव, छीपी लेंदे ग्रोधो. राती बाहीऐ थी शौली प्याशे ठूरदं । 
रोले बंदा जीकदे ते गी भेटी सीकद॑ सेलहुई पटी किए थी शेले दूइ Wu | 
छीपे छापे ब्याली खाई गला बाता शूणी लाई होछें मोटे लागे जबे साथरे न तुरदै । 
होसदें खलांदे बी एकां खीता खोती eii कोई ixl भोटीदे ता मने मने भुरूदें। 

कोकड न मेरे लूग पिपली बरूरदे n 


भांलदी D कालंजे न ग्रोग. लागी बोंलंदी । 
तेई मीके सोठदेश्ना छाती “लंगी जोलंदी | 5 


टणे गाँतर बसंत ठाकू शेला बेटी खंत + किछ ध्याई लागौ खुल्हदे ता धारा लागी खुलदी । 
देश फीए लाल होता spit बसंती Sur छीटा साही रोंगुग्रां ता वुध लागी भूलदी। 
बीजा ग्रूड रै गड़ाकं गाधा शौर रे तहाक॑ फूट छू छरू कनिफड qaam वी फुलदी । 
लाल घीशे लारी पेठे सेरी न बढाहुले बराल होली ग्राली बीदी भगी E टुलदी । 
बौणान वरस फुले किकर खनोर खिले पीउंली पठाज्याली बागर जे भुलदी । 
"Iq नोठे भुडी होले मोउजान हट इले हाऊंछीड़ी सूढ़ी पीछे बूढ़ी हुई muda 

"eat हाऊ हाली. रीँघं वासती वसूलदी ॥ 


ES तळे बेंबश ता हीका हौशा मोलदी । 
तेई मोक सोठदेग्रा छाती लागी जलदी ॥ ४ 


SE लागी होली फागा फागली रा समा लागा जाचान चचौली टकरेठी नाती मेलीदे । 
T4 लागो विरु सराजा पोरे fsrg मिरु निर्मडता जब,ड़ी देऊ खेल्हिदे । 
चौले लोका लोकणी ते बणी ठणी शौंकणी खीडा खीड़ी होसदे ता थोंसीदे gni. 
भांतो लागी हाटी देउखेला जाचा नाटी पौंदे खांदे नौचदे ता ढीमीदे मडेल्हीदे ॥ 
अंढे ताल माल मेरे कभवो नी फेनी ॥ 


ईना ताला भालदेग्रा होखी ल'गी झोल्दी । 
तेई मौको सोठदझा छादो लागी जौलदी । ५ 
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निहारी रातीऐ 
कालटी रातीऐ तेरी कमाई । 

“तेरे चलितरा भालदे.मांदिऐ, रात नी सूता ता होख नी लाई” 
खसमा साम्हण राणी नरोलं, रो, कदी नी कोसीन शकल रिहाई d 
सूरज व्याहूऐ जोतड़ zq, मंतरे मंतरें प्रगंटी आई ॥ १ 
केरू निहारा ते चोंउ कनारे न, प्याशा बखाईंग्रा पीछे सकाई। 
घ।ऊजां देउर चंदर मामा, फोरी पियाशी ता खिड खड़ाई*। २ 
सन्हका मारद तारे तगोणे, एक ता ऊज त छोल्हा बी लाई । 
चंदरा भालीऐ कोई पतारुऐ, एका CHORI घोर जुआई ॥ ३ 
धीरी ता होऐ तू एणे दे व्याह, नई जे तरी मैं चुगली पाई । 
श्रवणी खाखीऐ बाणली सची, चाहो तु कसमा केतरी खाई ॥ ४ 
चंदे रे गोरे गलोटंन कालख, काजल तेरो सा पक्की गुश्राही। 
सुखें रा तेयें निहाली थी लोको, लींडा ता चोर री साल पकाई ॥ ५ 
कुबड बाटीऐ ठुरी क्रकटी, ATTE नदरी ढोकणी लाई 

5मकी नोली ते रामझौर, पीछे च ठूरदे उंबर खाई ॥ ६ 
जेतरें बाढ़ d बालान तेरं, चोरा बँ मोउजा साधः बे फाही d 
बाचुएऐ dX सी ऊंबले काउडं, erp शियाली ता घाही ता शाही ॥ ७ 
हुआ जें लाड रं एणे रा बौगत ठंढुई तेतरी सकपकाई । 
गोकुऐ लींढ पतारुग्रां देउर, आपू बी फिरदी फुलदी शाई ॥ < 
मरधी केरी भियण्णु चमाकिए, कालूटी vie टुश्रालिऐ पाई। 
रोदे पकारेदे सीभोऐ तूस होसू रे ठीपूऐ जीमी शगाई ॥ & 
लुच्चीऐ तोळे बी टकर लुच्चा, जढें ने तंडा ता भाटागेनाई । 
खोड तमाशा बेवशैरा सूरज घाउड़ी खेला न रात खियाई ॥ १७ 
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बजोगी री दुआसी--२९ 


miS धीरला एक ग्रध्यापक छोकरां छुटी काटीऐ wr ता पोरलें सराजा 
नोकरी qid जांदेशा जलोड़ो जोता न दु्औसुश्रा, रोंदा बेडा, हिकटुईऐ 
रोंदा रोंदो.दु बला वौंउदा थी ता*तीसौं हाऊं बी चोलूदा थी, तेईरी दशा 
भालिऐ छोडी बी नोलू ता पुछिऐ दसी बी Yay, मसे करौ गढेरू, तेई री गले 
रा सार 8 बौता होडदेंग्रौ अगले इना टर्पे न गौंठू । 


Ce i आस हक 

-पांडा सा आंखे सुआस नी आथी- 
qui माता जी विथा बे स हुई E d ग्रारों दुप्नास नी श्राथी । 

लागात dies म्हारी की तौड़ी री कौसोरी ग्रासा तलाश नी ग्राथी ॥ १ 
कूगी अ aao ब्राथी ती सुखे री, कोता बे झरी री प्रश. नी आथो । 

कोसरी भाभा नी सरमा छु घदो, आ्राशक तबे निराश नी ग्राथी॥ २ 
मन दुश्रासु्रा बोता न होंडदं, दुम्रासी री केरी तलाश नी rra 

hg पलेट्रई ww? चांघान ऐणे रा पुरा वाश नी आथी ॥ ३ 
etg शक्तोड ता हाडके निकते, पोडं न तिनका मासं नी आथी । 

घीशदे केतरी रोशी न बाडुई «qa रं पाथरा घाश नी झाथी ॥ ४ 
ब्गुऐ बांकी नुहारा बे भालीऐ कागदी फुला न बासनी थी । 

खडी शचाणी सा मने री बेदण, पौधरा हुरला आस नी श्राथी ॥ ५ 
केतरा झेलला फुले रा माणस, खौरशु बोन बरास थी श्रोथी । 

हुआ परेमी की जौसरें टेंडे न, लूणके पाणी रा गाश नी झाथी ॥ ६ 
मने रै घोटा छनेरने ते zu, हौखी न पोरे नकास नी oma 

“भुरी री दाही न तीछी ता डूघी, पडवा नौई वियाशनी अथी ॥ ७ 
माण्हू सी मोरा ता लोभी सी जोलदा, लोभा ता भुरी रा नाशनी श्राथी । 

गोंई गशीटदा पीछे बे कौकडू, सच सा dau ऐ हास नी श्राथी ॥ ८ 
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३. a di 
चतर मसरी राती-३० 
भादर म्हीनें री रात निहारी" कड़कदी बरंसाती । 
हांडे परदेशिथा काटणी कढ तेरे बॅकोगॅ री राती ॥ . 
सरगा शुकिऐ चंदर फाड़ ur पून बी we निहांरा | 
शोउंकी मांण्ह री भाँभा बी शुकदी लोभणी लॉटी पकारा à 
बाहरे लागीरे बुकदे याजीऐ छेत ads ता बोणा । 
लोभी बजोगी रे d pz spei गोरु रे शुकद थोणा 
कांया ता कूजे रे कोडेश्नूशबिन्हुई दोहरी-विन्हैई छाती । 
गाशे रे टीपू बी चुभदे लग eger सै राती ॥ १ 
ब्रिदलू चौलदा रूडिऐ जगे जे भौरदें लागणा मींधी । 
काजल धोंईदा ghe रें पाणिएऐ पौरसू पौड़ीऐ बींदी । 
जाइरु पाणी न भोई जोका चौले पतारुई लोका । 
मीटुई होखीऐ उठी बजोगण भाली ना शूणिऐ dida 
होर का होर ऐ फी€ संसार ता qu ठकाणे नी ाथी । 
रोग बजोगै री सोहुईनी छीड़े तेरे बजोगे री राती ॥ २ 
बामे री चीरुई कुरती बांही र टीरदे कांगणु चुड़ी। 
दोथकी बागर ठहशकं लांदी बादला fafar चूड़ी । 
काया रं बाजदे हांड़कं पीडे न तिनका मास नी रोहू । 
पीड ना पीउंली त्रापड़ी रौही ता पाणी न पातला लौह à 
Tig बाह नी ग्रापणी काया रा चुप सीमितर नाती । 
भोंगटे घीटी बजोगण काया तेरे बजोगे री राती ॥ ३ 


dad राकसा फीरी मनांदीता दुनिया भालिए होंसी । 
dis री चोई बे साबण मौलू ऐ घोउई नीछी दुझ्रासी । 
बरत fur तीरथ हेरे fumi छोदे ता पीपली भासी । 
होशी है dre जतन केरिऐ मनान ओग जे बौसी | 
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टेपले बणिऐ खुलूदाँ कोकडु शोग गलोटे ता छाती, 
भीतर बाहिऐ पाणी रा ओछड़ा तेरे बजोगे री राती ॥ ४ 
बीक्लीदा सरग शुकदी होखी उड़े भालीदे झांजा । 
wir दीं धुई री भीतरे बाहरे फिरदा जीउडू ताजा । 
लोभी तां शौंउकी लौका निहालदे एजदा शोइरी ana i 
रोगी बंजोगी ता जोलदे खुलदे ढावदे घाहा ता नाजा । 
कीजी dedi बे विजया दशमी. usted शौउज काती । 
didt aaa निहालूदी जो दोरे बोजोगे री राती ॥ ५ 


jm. तील — ३१ 


ईना ताला. भालदेश्रा होखी लागी थकदी ॥ 
एकी ध्याड़ें भालू जोध wat नौठी ER न । 
बरेठी जाये दूर जंढी उडी नोठो फूकरे । 
एकी घ्याडे शुणू फूल "MI जबें धोरती ता, 
qmi रे. कालज रे gu uis टुकरे । 
एकी em? dp लागे didt पतियां दे ग्रासे, 
dà जांदे रोहाम तू मत शुक फिकरे । 
एकी ध्याड़े फिफरिऐ बोलू लूपी भाहिड़ीऐ, 
dum दे एकी घेरे तबें केरी नखरे । 
गही अणहोणी गला हुई जंढी सुपने री, 
किफरी थी चाछड़ी दी लूपी थी पटीकदी । 
इना ताला भालदेग्रां हौखी लागी थकदी ॥ १ 
एकी घ्याई कौली लागी भौंउरा बे बोलदी जं, 
atas जूठे सी तू हेरी सू बे छूघदा । 
बोलू तनै भोउंरे तू मत केरेः चांडा श्रे, 
तू है छूघ मूबे us नई तौ बॅ सींघदा । 


, 
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'अंढे ठठं मसखरी गला बाता लागरी थी 
qw पीछे धीरे कोई मसंखरी खंघदी ! 
तबे कोली भोंबडिऐ ढोकुई थी भोउरा न 
बोलू भाल कुण ग्राऊ होला मू बे चु घा १" 
` एई qd मेल तां थीं हुआ पर डोरा mb. 
मने मरने होसेंदी ता जाहरा व भीकी दी'॥ 
ईना ताला भालुदेम्रा हौखी लागी थकदी#। २ ५ 
एकी ध्याड़े bce. तड़कदे धूणे पौधे _, 
fad दूई चीड सरंगा त्त. उड़द | 
हुणुऐ ना ogqu नाकिछ "Ee छाइ हुई 
होई गोउ प्यार चार नेन जर्बे जुडद । 
लागे जां ढुणदे ता होणी xis हौसी पौई 
बागर बियाना फिरु गाशै हुऐ चुड़दे । 
छुटी गोऐ होथ जुण stu मुलाकाती बे थी 
श्रांगी आंगी लाग gd बागरी न wed ॥ 
एई तहँ काटुई थी रात सो बजोगा मौंझै आद रीही धुखदी ता भुरी रोही घुटदी 





ईना ताला भालदेश्रा होखी लागी थकदी ॥ ३ 
एकी ध्याड़ें श्राऊ एक थकोरा मसाफर 
erat दुई घड़ी एक wg पीऊ पाणी रा । 

dq ते बुजका ता दुल Geb भालदेग्रा 
चौलु पर जंढा तेरे रसता नी जाणीरा 

add नुहार किछ अंढी बेठी मना wb 
जंढा कोई माण्हू होऐ भूरी पछियाणी रा। 
घोड़े केरी ud मदेले केरी मनो मन 
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जोस गले चिन्ह रोहे तेई री वशाणी रा । 
अंढा मत बेउरा ता बुध गोई काची जुण एंद सौंधे एजदी ता wid सौँघे सिकदी 
ईना ताता भालदेग्रा होखी लागी थकदी ॥ ४ 
एकी ध्याड़े धुलदेशा sez पौउ «ned तेरे 
बोलू जे ता एक पाली देंदा मूबे होरतू । 
तबे तोळे, दसदा तमासा बाजी मारिए ता 
dis देंदो लाई लांदा केतरा है जै तू । 
जा यॉरा छोडू ier बोलु जीव có weg 
एज दूजी घेरे भी ता अशाई देणा मोरतू । 
ती A bd 
घुले दुजी. घेरे sd पासा पौड़ उलटा ता 
बोलू 84 &X u$ बचणे रा धोर तू । 
एई ताह बिगड़ी सो खेल्ह जीती होंदो बाजी 
मलहृ पत्त इंदा ता बिदरा थी होसदी 


ईना ताला भालदेग्ना होखी लागी थकदी , 
एकी ध्य ड़ं सरगा न तारा पोउ चूटिऐ ता 
एकी खोलें कोल्है फाढे मोझे सौ गर्भई डाह । 
बोलू ऐकी चीड़ऐ बरादरी न छुड़कीरा 
कोगे एई बिटलो डे बास यारा देई डाहू। 
कोल्हे बोलू दुखी रौंघे दुखी बै पियार होंडा 
बिछड़ी रे डाने साही पू आगे सेई डाहू ! 
फुला बै ता ठापरा सीसिभ लोक होथो होथ 
चूड़ ww d mé फाढेन सो लेई za 
we ईना चुटें छूट बिछड़े quu री 
वीथा dieat बेवशै री कलम नी लिखदी 

ईना ताला भाब्नदेश्रा हौखी लागी थकदी॥ ६ 


प्‌ 


4$ 


` बेउरा--३२ 


माण्हू रे हले न होरी बे तोपद आशू है हाया सा केतरी घेर 
होला बी नंई की. धोरनी qid ऐ थोघ,नी लागेदा देउश्रा मेर ॥ 
qr थी आपू बे लिखदा चिठी ता qup कोसा ने आषणा पता । 
दसदा कौसकी कोरो सां हाऊं सो छूडान मू' बे जे तोषदां बौता । 
नां ता भटकी भूली रा हाऊं ता शोलंदी मेरी नी ges लोता । 
तमै बी हल्ले त ढावीदा कक uera uil बी वुझ्िय़ा साता । 
OS 
ग्रापणी जींचे घरेसुम्ना गारो ्रौपशीङ्ळाली स. आए है मेरे। 
माण्हू रै हल्ले न होरी बै तोपडं श्राप है हींया सा केतरी घेरे ॥ १ 


यारी न भेरी मैं आपणे रौप रे आपणी जानी रा बी बैरी a 
ws dis बे हाऊं न मुकता सिभ मसीबतो संघणी केरी । 
आहेकी होसी. d होसदे होसदै रण बोता न जान खपेरी । 
ger न-होला की a£ बी होला हादुई होखी बी होसदी फेरी । 
चौलदा हाऊं ता तेई ठकाणे न जोस ज॑ लोक X बेशदे डेरे । 
माण्हू रें हले न होरी गे तोपदेउ पू है हाया सा केतरी giga 


रुप नुहार ता रंगे री गल की तमे सरी सा बदला समा। 
अगे ता एतरा सरो नो फ्याड़ीदा हीका न मन को पाथर जमा । 
पता नी चिन्हमु नई की आपू बो बिछड़े हुआ सा बौगत लोमा । 
आपणे श्रापान निपट ग्रांगी सा पाखला जंढा जो तुमा ता हमा । 
qu थी जौरो जे पुने ठकाणे ता निक तौ तौखे बी.जिऊ पे फेरे। 
माण्हू रे हल्ले न होरी बे तोपदे आपू है हाया सा केतरी वेरं ॥ ३ 
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मनाल करडो--३३ 


हीउंदा निहालूडे बी होऊंरें पुञ्रास wis 
भीउ चीली बीणे ता मनाल होर करड़ी। 
होऊं रे हिमाचले रे जीऊ ग्रासे जीण म्हारा 
होऊं लोड़ी बोह सारा श्रासा नै मकरड़ी । 
ग्राऊ जडी wd न कबल्ला होऊं बुटी बूटी 
तनै लागे सोठदे जे ,गल हुई करड़ी । 
खाइदा ता माटा WET रोहिदा डुभ्रारा P4 
एली जे हियाईणी ता देली आसा दरडी ॥ १ 


बोलदा मनॉल लागा शुण जोड़ी करड़ी oU 
चौलाम गराहुँजीरी सेरी पोरे चुगदे । 
जगा होली नांगी जो गेहूं होले होरे राई 
शाई होली फुलदी मटर dM उगदे | 
बोलू तबे करडिऐ चुप वेशा  सांघी होरो 
नीडल गरो सेरी rer गे नी पुगदे ! 


&dr होले तुबकिऐ पाशी ता गलेला ढापा 
माण्हु होले छापीदे ता कुतै होले घुघदे ॥ २ 
एक गोउ दुख qd हुऐ c बांके चोउ 
कुठान नो जीउ ता परीउ प्रंढा शोभला । 
सिभ रग चटकदै fused थेबें साही 
होखी पूजे पौउले ता डाल पूठा लोभला । 
qr पांधे चोढ़ जंढी कलगी सा राजे प्राली 
बुक्रिया सी जंढा कोई बादशाह रोगा । 
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अंढे qd बाँक भोल भाल सी पहाड़िऐ ता 
खीगै रें सी भादर सभाउ सा नथोघला ॥३ 
रुप रंग तूसरा जे मीली जादा qul लोभ 
बेटड़ो रा पूरीदा बचाऊ qur जानी रा । 
रुप ता शंगार सा पियारा पर पेहिले ता 
लांडा जुण मरध सुहाग सा जनानो रा । 
म्हारी जान जाऐ ता सुहाग लोड़ी राजी 
चला अऊ वसुम्रास ser म्हारें हिन्दुस्तानी रा. 
केरी गल उलटी शंगार धीना मरधा बो 
लागा की भलेखा सहाब खोवा भगवानी रा॥ v 
ऐहे रुप रंग मेरी बैइरी सा संघणिए 
एई पीछे जान मेरी शोंघे wid रो हासा । 
एई पीछे जोता पंथा उथड़ें नगोहरा न, 
गोभीदेशा खार भार जूनी वीथ सोहा सा । 
जान माल श्रापणी गभरने बे रुपा पीछे 
जंढा कसतूरी पीछे बीणा दुखी होग्रासा । 
माण्हु. मतलबिया स॒ काणा डोरी म्हारा, कल- 
गीर लोभा पीछे शान म्हाचलोरी खोग्मा सां ॥ ५ 


नाटी श्राली कलगी न देशी रे मनाल फोटे 
टोपी कोटा पांधे मू डी म्हारी हाली ग्वाले री । 
चोलं टोपे धाडड़ें वनारसी दषट्ट, वाभी 
कलगिए दुतिया बी रोंदी जोड़ी बाले री। 
zi शोभा तुसरी हिमाचलो रे भाई भीणो, 
मुडे sp फटेरले ऐ शौक सा दुझआले री । 
वौण हुऐ dud कनून रोहे कागदा न 
फीटी भ्राई जात श्रासा Sas मनाले री ॥ ६ 
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देश पियार--३३ 
बेटड़ी मरधे रा कठा. राग 


देशा dU प्यार, म्हारा देशा सोंघे प्यार । 
देशा रौंघे प्यार आ्रांसरा देशा Giu प्यार ।, १ 


बेटड़ी:-- dix बेटड़ी देशे री ग्रासो 

मरध:-- आसो जोधौ sara 

बेटड़ी;-- दोसिऐ मरधा जुधा भेजदी 

मरध:--” co रौ weis जानः र 

दूहै :- ग्रापणौ सा. सरकार | आसरा देशा सोंघे प्यार 
मरध :-- मौरदें मोरचे पांघे श्रारी कदी नी जाणी डोर 
बेटडी:-- खोल्हा छेता ता शो:रू गोरू ग्रासे सम्हाले घौर 
दूहै:- ढोऊ देशे रा भार, HIST देशा सौंघे प्यार ॥ ३ 
बेटड़ी: -- जदी कौसिऐ हमला केरू ढोको उंबली बौत 
मरध :-- qd ब्राथै रा लींघट ढौकू शाधो ग्रापणी मौत 
दोनों:-- चीनी करड़ी मार ग्रासरा देशा रोंधे प्यार ॥ Y 


ग्रासरा देशा संधै प्यार 


आसे जागै-३५ 


दूह :— जागे देशौ रें मरघ बेटड़ी, देशा स्वारदे लागे-हो 
सभी देखा न आसरा मुलख मोडी निकता आागे-हो 
महघ:— उड़ा कौमा ने मरध गाजिग्री मता सोठदें कोळे 
बेटड़ी:-- एई देश री बेटी सी ग्रासो बी कीबे रोहणा पीछे 
दृह्ै:- - सीभी मिलिए देशा सुग्रारना चौला नाटी रे रागे हो॥ १ 


सभी देशा न असरा मुलख लोड़ी निकता ग्रागे हो ॥ 
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देश बणाणा--३६ ` 


उडा..ड़ भाईग्रो घोर बणाणा। 
सोई नी रोहणा देश जगाणा Ds 
होरा जे que जागें थी श्राघो पोढिऐ. गुणिऐ , निकते. आय । 
शारो गलामी न -रोहैः न भोगे. मौचणा, पोड़ा थी लोक रें रागे ॥ 
काल छटेरू सा देश पराणा, उठा डे भाईओ' देशे बणाणा ।, १ 


शोठ करोड़ा सी. बोसणू ग्रासे, घोर सा जोजरा बोसुणु खाले । 
घोर थी झासरा केलो री नाते, लोक जुग्राडिऐ केरीरा पास । 


बेशका केरिएऐ डाहू कराणा, उठा S भाइभ्रो देश बणाणा ॥ २ 
urat लीडर: बड़े सताजा -नोठढों विधाने री नौंबी रुग्राजा । 
सिभ सी परजा सभौ है राजा राती दियाली सी घ्याड़ी सी साजा ॥ | 

जादी रा णेहिला शगन पाणा, उठा हे भाइश्रो देश बणाणा ॥ ३ 
जेतेरे धरम जात बरादर सीभी रा एक बरोबर भ्रादर | 
जात सा WIUE GI हक बराबर कोमा मताबक सभाहै भादर ॥ 

जुण सताज सा सो है सियाणा, उठा इं भाइग्रोदेश बणाणा ॥ ४ 


"पातला spur कसोथे थी बोहू, कडा dere थी लागणा लोह । 
योजना केरीऐ gez रोहू, बौंरशा पोंजे रा बौगत डाहू ॥ 
तेजा न एक कसोथा गुआणा, उठा ड़े भाइ देशा बणाणा॥। ५ 


योजना बोलणो कोम रा तहाँ, बाफी संकीमें .नी खोइंदा-खर्हा .॥ - 
ईना न जूडीणा शोभली euh wer सा ग्रकली आले रा सर्हा ॥ .. 
स्हागे quier स्हाने टपाणा, उठा डे summ देश बणणा. ॥ ६. 


कोमं थी `पेहि ले «mr जरूरी, पेहिली दुजी तरींजीऐ पूरी । 
चोउथीः पौंजा बे लीडरी घुर, इना सा देले री एड़ी झूरी ॥ 
` सरगा बुझा सी देश पर्जाणा,.उठा डे अइ देहं बणांणा ॥ ७ 
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हिन्दुस्तानी सी शोठ करोड़ा, hn वियामिद मुंनुआ चोढ़ा a 
घौर थी सारी है चीज रा तोड़ा, सौउणी नाम थी लोका न लोड़ा । 

लाऊ बेग्रंता समान बणाणा उठोडं भाईशो देश बणाणा ॥ ८ 
चोऊ wan री सडका हेरा, मोटरा बिजली चोउ चफेरा । 
पाणी रै नंलके दूधे रे ढेरा, जौमौं गरीबा न॑ घोरे बे डेरा 

डाक मदरस ग्रां प्रमाणा, उठा $ भाईझो देश बणाणा ॥ ६ 
ग्रापणी जीमी बे, खूब पजेरा बेजा ता खाद पजाड भतेरा । 
भाजी ता ताज बी फोल शबघेरा, रोजीऐ खी5 ता ढब्वे कठेरा । 

केरा तजरबा dut पराणा, उठा डे भाईझो घौर बणाणा || १० 
शांति संतोषा बे ऐमरजंसी, गरीबा जियाणेबँ qax बी: । 
अबे भी जःगै ता डूवणा भी, एता न बघका बोलण! की ॥ 

सीभी बेबश रा तहाँ वशाणा उठाड़े WTEHY देश बणाणा ॥। ११ 


ग्रासे हिन्दुस्तानी. — ३७ 


आसे भरारू सी शौढा करोड़ां । 
हिन्दुस्तानी सी शोठ करोड़ा ॥ 


जांदै फरंगिऐ पाऊ खरोला, dd घोरा न पाउ बछोड़ा । १ 
बोंडुऐ घौ रां न खोली नं गोडा, ओज सा टबर शोठ करोड़ाः। २ 
म्हारा मलेगा सा मनें रा भोला, खटवा बोहू ता हूणदा थोड़ा । ३ 
ग्रासे नी ure फोकी लपोड़ा, कोढिऐ शेटणा नाजै रा तोड़ा। v 
पीर्‌टी बाजी-रा गिद गदोड़ा, एकी रा पोलड़ा होरी चोढ़ा । ५ 
:फीरहे चौरा पौड़ला रोड़ा, छालीऐ शेटला हीके रा फोड़ा । ६ 
बणिऐ रोहात. होथडू जोड़ा, -बेवश:गैरी रे. हाडकू चोड़ा । ७ 
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चीने रा हंबला-३८ 


उठा देशों रे बेटड़ी मरध धौरा कु भल लागा । 
सीभ टबर होश्रा- कटेट इ, मत भोरा बलागा dg 
घोर आसरा हिन्दुसतानी, मस करो. छेटेरू । 
तीहा बौरँशा भोतरे एतरा। सोथी साथिऐं केरू ॥, २ 
बेटी गाभरू भारत माता रे ग्रासी शौठ करोड़ा 5 
ह्याऊ केरिऐ बणात फोडजी, थोसा बेरी रा चोढा ॥ ३ 
` टोंड़ा लागा श्रब चीनीऐ चोरेरा, ग्रासा लूटदे WIG । 
चुप चुपे बडे जोत री भोती न, बोह कु भल qr ॥ ४ 
आसा ठाकणे पेशदे que, छेकं निकल nd og 
बुरी मोउतीऐ मौरना पौड़ला, Sperm नी जागे! ५ 
बडा बुरा सा चीने रा आदमी, साण्ठटू चापणू श्राला । 
कोई तेई रा ढीन ना धरम, ईना तिबती भाला॥ ६ 
मता कूरदें जेउर गहणे, मता ढबुग्रा घेला । 
रोणा पौड़ला होकड भौनीऐ, चीनी लूटीऐ नेला ॥ ७ 
लागे उठदे देशौ रे लोका, चौले भरती gie । 
«sp पुजदे मोरचे पांछे, खांद चीनी गे du oc 
बडे नोरिएऐ.श्रासरे फोउजी, लागे धाकदें पीछे । 
केरा मजत पीछे.न, तिनरी,. जीऊं फिरले dij ॥ ६ 
छोड़ा बिदरो माचा जणितरी,. साजे बेजे तुहारा ६. 
सारी मौउजा छोडिऐ बेवशा, ईभी चीनी SEDXT ॥ qe 
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पंचायती राज--४€ 


हा: कट पंचाइती राजा 
सौंक पोडिऐ रोज fase] दोथी उठिऐ साजा । हा कट ० 
नई रोहै अबे ठाकर राणे सऐ. राजे री खेला , 
जूनी. निभारी सिंधी फरंगी री पाले बगारी रा झेला ॥ १ 
ग्रासे सिभ सी परजा देसे री सिभ देशै रे राजे । 
पालौ फिरदे सिभ परेखणे कुण गाजें ता बाजे ॥ २ 
ES जेह आज -बेटड़ी मरध नई जातीऐ बडे । 
तेहै बडे ww देशा गरां न होध जोडिऐ खड़े ॥ ६ 
राम शाजे रे गांधी रे सुपने sow हुऐ ते पुरे । 
राज बणे ग्रणे सभी गरां न जुण लोका बे wx ॥ ४ 
फाटी फाटी सरकार बणाइएऐ gut देशे रा भला | 
तर्हा केरंना श्रापणे लाके राम्हा रे हौथेरी गला ॥ ox 
ara होळणु राज amit सीभी लोकंरे.जीमं_) 
रोज केरना दसणा सोभी' ने एसो बांकी सकोनें ॥ ६ 
ग्राबां फाटो री होछी पचाइती ब्लाक समती. बडी । 
जिला परिषद तीन] न बडी बडी गला बे खड़ी ॥ ७ 
एको राजा न एक असँबली केरी देशो न सारे । 
राजा भीतर कनूभा सुआारदी इंतजांमा d म्हारे ॥ ८ 
_ लोकसभा संरताज ' पचाइती दूहै पारलीमिंटा । 
| सारे देशै रॉ मंला व चारूदी नई शंसा घे चिता ॥ है 
एई ढंगे:'रा राज पंचांइती नेता लोक 'बणाऊ ) 
भरने गल सा. आंसर जीमे री ठोक लोड़ी:-चलाऊ 1 १० 
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माण्हुं छांटीऐ पंच बणोणे जे कुणः राँभड़ खोटा । 
जात ब्रादरी आपण पोषण छोडी भौरनी बोटा।। ११ 
जुणा am परधान तो पंचा केरे faex. प्यार । 
धोखा केरले बिदरा सौंघे ते लोडी आगी गे हारे ॥ १२ 
जीते ना हारे चिंघिएं किजी A फीरे प्याश निहारे । 
बंदो बसत देशे केरदे आगे पिछले ज्वारें ॥ १३ 
आंद डाहणी- तदकी रसम जुण,,कसमा खाई । 
लाके मुलर री ded लोड़ी मान दारी नभाई॥ १४ 
न्याऊ केरदी व्याय पंचाइती बाभीं टिकट फीसे । 
पंच uii रें जाणा सी मांबले झूठ सच सा कीरो '। १५ 
होछी खाखीऐ बोहू की हूणनू गोऊ माण्हूं बेवशा । 
कौम केरा बै देशा बणाणे रा सोठा पिछली दशा ॥ १० 


वेटड़ी पंचा-४० 


राज धंचाइती लागा मांदीओं राज पंचाइती लागा । 
देवा छोपदी ढाबुई भ्रौज कुलू घौर री भागा॥ १ 
आंधी दुनिया बेटड़ी बोलणी श्रौधी मरधा लाये । 
डाही बेटड़ी . बौंचिऐ फिरले कढे देशे रे भागा २ 
नोबीं बणी सरकारा ओ मांदीश्रो नोवे बणे कनूना । 
gu हाकम बेटड़ी बाई के भाला म्हारे दमागा ॥ ३ 
धौणी बाईक. बेटड़ी मरध सभ घरमा माती । 
एकी छारे रे मणवो सिभता मोझे मुलख धागा ४ 
काया पलटी हिदुसताने री फीरू निहारे रा ध्याशा। 
लोकं कुलू रे दिल्ली ब जाये बाजे नॉटी रे रागा॥ ५ 
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नई रोही ग्रने जोंबे रे पौलई माण्हु गोणुई-झास । 
बणे बेहणी भाई बराबर फोर धासरे भागा 1। ६ 
हुई भादरा दुर्गा हलियाबोई झांसी री राणी । 
fast लछमी इंधरा गांधीऐ फूकी गैरी रीफागा-॥ ७ 
dH uA पंचाइत मिबरी भारत सरकारे । 
रोज बेटड़ीं गौणुई माण्हू हुआ देश चुग्राधा ॥ ८ 
द्रोही केरीऐ केराम enm गै नई तरफदारी og 
वारे हेरदा कोशू नराइण पारे माहुटी नागा ॥ & 
बूरा हेरीत xw मरधो ग्रासे मजती आई । 
रली बणीऐ .लाका बणाणा सा जंढी फुले री बागा । ११ 
माड़ी जेही q^ माण्हू gas रीशू णा.गल न भूली। 
न्याऊ केरीऐ भारत माता रा होला सदा सुहागा ॥ १२ 


छु'घ डेड़--४१ 


wr छेड रे बहुमी लोको सारी दुनिया हेरा । 
कलिजुगा नबाड़िऐ cpm सतीजुगे रा केरा ॥ १ 
लमे चोउडे एई संसारा शोउझ्योठ सी देशा । 
सार लोका सी एक बराबर चाहू कोई बौ भेंशा॥ २ 
खोई . लागो म्हारे हिण्दुसताना बे dig घर्मा नाती । 
गला गला पीछे बौंजिए डाहेंदे सोरे टबरा नाती ॥ ३ 
एकी गवर मिटें रे गाभरू भगवाने र बेट । 
सोरे भाई हरिजन सबरण कोीडो केरने फेट ॥ ४ 
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फेटे केरे जुण प्रापणे घोरक' वणे gu सारें । 
sur मुलख बोंडिऐ पाऊ लाएऐ घौरा मआरे ॥ ५ 
रुप रंग सी एक बरोबर एक जेही gait 
मोशे «ict नई कोसी रे. लिंखी रा कुण खरे ता माडे ॥६ 
जुण माष्हुए बाहुंका केरु नई देगा हो वुरा अ 
देऊ एजा सी बाहवो भीतरे तने बणा सी गुरा ॥ ७ 
कुन्न digi शौठा#करोड़ा न पंद्ररा केरे लभागे । 
एकी -जौंव xr wur मुलख Xi सीकला Wb ८ 
जे नाम थी साधु महातमे _ _देशाब्नेरदे Us । 
zwi diu हिन्दु समाजे कोम तीनरे गुआऐ ,=६ . 
mue नीशट छेत कमोणे ने जढ होघ्रा,सी बुरे । 
Wer बिगड़ ग्रासरा मुलख जाती पाती कसुर । १० 
gb खाईणू भ्राही चताणे ने, बाहुको लोको रा एका । 
हरिजन नां गांधीऐ डाहू. नई कोसी रा ठेका ॥ ११ 
कौम केरदे ager जाती र, vid बाम्हणा Web । 
gie, angl आपणा dur बी नई गौणुए शूचे । १६ 
धौनी ईना गे ade रिम्राईती पील बाहवो रोहे । 
भेद नई सरकारा गे कोसी रा खरं खोट नी कोहै १३ 
disr गुढी साही एक बराबर ग्रामा बापू बे कूरी। 
घाटा केराम सोरे भरारू गै तीना लागणी बूरी tv 
जाइदात जुण बापू री सीभी भाईरा बांडा । 
हेसा बेबशा भाउ रा मारिऐ नई घोड़नी चांडा । १५ 
पंचाइती रोंबली लोकसभा री मिबरी नंबर दारी । 
घीने मजीफें ता शोहरु पौढ़िएडाही नोकरी न्यारी ॥ १६ 
दसा बौरशा न ठीमवो लोड़ी sper snp सी लोका । 
didt खटीए ठीमका आगंले rer नरौ री पोका १७ 
आपू Wh रोह ड्थंडे निशट sar du सी siia 
एका नई जनै श्रापू न बाहो होरा मिलले कंढे॥ १८७७ 
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ढोत-४२ 


सूते दे भाइग्नो द्वार घुआड़ा दुनिया नागी ग्राउधियाड़ा। 
शुणिऐ भले री गला फिबाड़ा उठिऐ ग्रागला कोम नुग्राड़ा॥ १ 
उदमी लोका ता पहिले जागं छेता nt रें कौमा न लागे। 
सौइग्रा. रोहैदे आरो नभागे लोका ता निकते केबड़ौ ग्रागें । २ 
पोहिलै छोडणी wa] र्ग्राजा MEE! मनणे जातर साना । 
नशै न खोणे नी बौगतु$नाजा खटिऐ छपिए बणना राजा ॥ ३ 
शोभैलाँ देश सा पोजणू ure: खटॅणु sre बणाढ रियाटा । 
सेरीन नाजा ता ग्रोकती फाटा कौसीनी चीजेरा श्रासा बे घाट uv 


गूगल धूप ता वोडू पतीशा शोठ जलाड़ो ता कोकड़ी बिशा । 
शिगली मिगली भौरुई दिशा «Tae उठणा केरिऐ रीक्षा ॥ ५ 


दुख दलिदर धौरनी षौथा उदम केरिए जिंदगी सोथा । 
बेवञ्चा हूणदा जोडिए होया श्रापणी कलमे लिखणा मोभा ॥ ६ 


रढ-जणाहडो-सप्ताह--४२ 


होथ खडी रा हफ्ता लागे डे जागे सीदे शे रे भागा । 
केरा चिकट कांछे बरुएं बे सारे बणाहड़ी जागा ॥ १ 
म्हीन .कपड़ा qur .थी शोभला म्हारा हिन्दुसताना । 
कोन्ही गूढी री मू दड़ी निसरे मल मलेरें थाना ॥ ३ 
होथ कोतिऐ qur थी घोरान म्हारे कुलू रे कोले । 
मूठी औपड़े चाधरु बूणा थी नानू ग्रोषड चोली ॥ ३ 
धन म्हारेश्रा. कूलू t मूलखा हौथ रखें रें देशा । 
सिभ quà deg डाकर नई बाहुका पेशा ॥ ४ 
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धौरा घोरा न ऊना कपांह थी, घोरा घोरा थी कोता । 
फोना बूणा थी qb बणाहड़ी, छींबे फेरा थी शेता ॥ ५ 


नळे नोरें लागे फोनदे बणद कारखाने मशीना । 
फोरे पूं बे जलाहू नकारे ड जीणा कीजिए ईना ॥ ६ 


शौउ सैंकड़े माण्ह रा कोमता एकी माण्हुएं थौम्हू । 
मारु रिजक जीना गरीगे रा तीवरा कौकडु कोम्ह ॥ ७ 
एसा गला. फिमाड़द जाणदे कांगरेस रे नेता । 
होथ कौतुआ wax लाऽसी छापू xp शोता ॥ = 
एई gui रा मनशा अंढा सा होथ बुणुग्रा लाणा । 
जीण देणा बणाहड़ी पू'बे गे तर्हा तने बद्याणा ॥ & 
कंढे शोभलें quio लागीरे, रंगदार बणाई a 
जीण सोयुआ बुणनु श्रालो रा, जबे लागी कंमाई ॥ १० 
दूर कीजी बे घोरा न हेरात,  होछ होछणे She d 
लागे बुणदे शोभलो शाला ते, जुणा चारा'थी गोरू ug? 
शोऊ (m$ लागो रं रिजका, जुणा गरीब लोका । 
बेल्है फीरा थी ढबुऐे Seda, नी ता मारा थी पोका ॥ १२ 
म्हार देशौ रा कौतुआ quur, मनु सारं संसारे । 
होथ खडी री दौलत ud बी, चोलू समुदरा षारे॥ १३ 
जीना लोके रा रिजक fau थी, तीना बेवशे री qaos 
होथु कपड़ा केरू रिश्राइत, सरकारे ग्रसैयें ॥ १४ 
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मशीनी खाद--४४ 


शूणा कूलू र dui जीमीन भौरा खाद" मशीषी । 
थोंधी फेरा सा पोजणू जीमी:डी जंढा, चोपड़ चीनी: । १ 
भूखी रोही जनै माण्हू री काया तां बाहे एजा सी दीना । 
भूखी जिमी बी. शौकरी फीरा सा पौजा किछ नीं होंदा ॥ २ 
पहाड़ी जीमी सा रूसा मरीकें बी पोजा पदरा गुणा । 
घीनी जोमी बे पूरी खराक ता केर खेऊ बी दूणा & 
` जुग लागा अने सांइसौ झाले रा सभ गला सखाली । 
' जूनी गोभुई ग्राघटो समे री सू'डा साम्हने भाली ॥ ४ 
डाकधरे ईने सांइसी श्राले ऐ सारी चीजा फियाड़ी । 
जूणा चीजा जौखें घाउड़ी फीरी de तोर पियारी 1५ 
घोड घट्ट ता डालडा बणू काय! फोरी बी थोंधी a 
मोल घटुता खाद बणाइरे बाकी गोएऐ सींधी ॥ ६ 
घौणी बोसुआ भौ देशांन जीमी तेतरी रोही । 
पेट पोजणू बांढी जमीना ऐ गल सोठणी पोई ॥ ७ 
भौरा मौल ता घाह दरुबड़ा गढ़ पाय चकेरा । | 
माटे खोटिऐ भरकू जगे नेये छेतान पेरा ou ८ 
थोड़ी घणी जे कसर रोही ता पाणी खाद मशीनी। 
मरौ कसो ईने साँइस दाने पदा केरिऐ धीनी ॥ ९ 
नोबीं चीजा बे घोड़ो सौ चांडा आंखे कुलू रे लोका। 
सभी कौमा ढे झुका सो पीछे न जने फोरे पराणे १० 


कूरी दोह सूबे आपणे देशे री गोड माण्हू बे वंश । 
लोका गोए भ्रारौ जफड़ मीरे तने लागी कदशा ।; ११ 
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बोणेरी फराध-४५ 


म्हार देशे रे भाइमो कथा बोणो री द्यूणा ।, 
कथा शुणिऐ dieu सेंचे मना भितरे गुणा ॥-१ 
बोणा लाए परमेसरें सरे जंढ़ीनाजै री सेरी । 
बोणा बूटीऐ ग्रासरें देशे री वडी रछया केरी २ 
ईना बोणे री दोलत आसरे पोऐ वाजे रे कोठे । , 
जने ईना ने काटिऐ शोटाम रोणा SE श्रोठे ॥ ३ 
गाश पाणी कुल बोणे री दोलत सौंघे ढौका सी माटा। 
मादा wfgü नाला ने जाला ता जीमी होणी छणाटा ॥ v 
बडी माल सो श्रासरें देशै री फोला बोणं रें बूट । 
एई धने री दोलत भ्रासा गे मीले सुखे रे कूटे ।। ५ 
काठ कूणिए घौर नी चीणना काठ ढाली रा लाणा। 
बोह लकड़ी लाणी सा जंढा जे मास श्रापणा खाणा ॥ ६ 
दादे बागे qur बूटी टकाई तेकोमा आसरे श्राई। 
` ग्रास ्रापणे जाए री तैइएं होर लोड़ी बधाई ॥ ७ 
गल एतरी बोहू की ह्रूण॑नु गोऊ माण्हु बे वशा । 
हौखी मीटीऐ क्षाटाम बौणाता होणी म्हारी कदशा॥ ८ 


खबदार-४६ 
निभदे लागे बौणा लोको फिटदे लागे बोणा । 
झापू ता जिऐ थी रांभई ता आगले खाचांन पोणा। | 
नांगे केरले देशा है ast सा खडी बांही एं रोणा । 
बोण पौडदं पातलं लागा देश फिरदा घौणा । 
भांडे घोरे रें बेचिऐ sd लाऊ ढउभ्रा कॅमोणा । 
बोणा निभिऐ मुलख यारो पोणा छाणकं छौणा । 
बुट. रोहात dar तने एक झोहरू जौणा । 
` नई देश बेवश जुग्राडना लोहू पाणी न घोणा । 
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apr माण्हुओो सारे संसार है, मता केरदे नशा । 
नशा केरिञ्मा जानी री माले री, खोणी घोर री दशा ॥ १ 

| मिलू जनम reg रां आसा गो, सोभी जीवा न खरा । 
| : जीभ (हुणदी अकल. सोठदी, होथ कोमा गे हेरा ॥ ३ 

il सारें जीऊ सी माण्हू रे वशा न/' एसा बुद्धि रे जोर ' 
। एसा लाये सा माण्ठ री तागत, भालू ब्राघ बी डोर ॥ ३ 

| एसा gfat भालात IgG छू'घे सरग' तारे । 
í कंढी-कंढी बणी कला मशीना ता बर्डे 
नशा मारा सा माण्हू रीं अकल; बुध फेरा सा'पीछे । 

बुधी मारीऐ माण्हू नी रौहँदा, नई फ्याड़दा किछ ॥ ५ 

wet बुरे रा नफ ता घाटे राथोघ लोजे रा छूटा । 
नहीं आले रा मान न धरम, नाता देवा रा चुटा ॥ ६ 

गोरु भेड़ा ता बौर्ण रें जीवा , न थाल्हे पूजा सा माण्हू । 
तनै रोहू सौ कीजीरा माण्हू जे भला बुरा नी जाणू ॥ ७ 

नशा केरीऐ 'बणा सी पागल जीसे कीस सी पोड़ा-। 
sra दोपड़ी ढीसी पटाकी ने. होरा लोका सी घोड़ा ॥ छ 

web माणसा घोर रे टवरा सरकार दर्बारा । 
ी नही'भग्राहो रा इज्जत मान नी, सभी. जगी पतारा ॥ ६ 

एकी x नडे माण्हू री खाखी न लागा कोई बी नशा ' 
सूर, चाकटी, भौंग, शराव सी केरा माण्हु बेवशो ॥ १० 


TA " 
 परूआर रा स्हाब--४८ 
'जेतरी चीजा पिबारी संद्यारा न खोभी न बध लुग्राद पियारी। 
. ` शाभरू, बेटी कलेजे रे टुकड़े दाह सा तीनरी पुठी तुम्नारी । 
दुख कलेश सा बिलरा माण्हुएं भालीऐ तीनरी great नुहारी à 
कौजीगै टबर दौलत कोठी सी बाकी लुआदिऐ सश्च नकारी । 


जीउ बी हारे ॥ ४ 


ier 
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संसार सा लुंभ्रादि Mes पे सांसार ur 
हुई वित्ता, बाहेती ता. बिगड़ा सुप्रीदिःसा । 
जे नाम चौजा सी पियारी एसा gfaupa ; a ; 
लवाद तीता सीभी माझे बघकी पियारी सा s 
dur बेटी गाभरू सी कालजै रे टुकरे ज्ञा । 
भूरी दाह dir बाल ad ब्रिबारी सा । 
दुख ता कलेश काया मने रै बसारिया सी । 
हौसदे जे भाले खिला मन d कियारी सा । 
कीजीगे -ते टबर जमीना बैन मान सी । 
लुआदी बाकी दुनियां ऐ खिघकी निहारी uro 
qma मनीं दुनिया- री पहली मुराद सा । 
हुई बित्ता बाहेती ता बिगड़ा gere सो ॥ १ 


एकी जोड़ी दूहुरू रा नौंडचा वियोह केरू | 
er लाणे हौसणे रै मजो रे घियाड़े Wa 
एकी होरी घटी नई रोहिंदो थी एक घड़ी, 
श्रंंढे मन मोउज़ी.न सुखी लाडी लाडे थी । 
खरा लाणा खाणा ब्याह जातरा न. एणा जाणा, C 
नौचणा ता गाणा मन मजे रे लियाड़ें थी । 
` लागा तां एजदा पराहुणा वधाई गाला, 
हुई किछ खुशी किछ नाक मोथें काडे थी । 
ग्रंढी ऐ बधाई साई देऊरा प्रसाद सा; 
हुई बीत्ता बाहती ता बिगड़ा सुझाद सा. ॥5३. 
acp लागे जौमदे लंगीर लाये सदा साल, हे 
होर ऐणा पेटा न जां एक हाजी फाढे थी । * 
पौंजा छोहा बौरशा न जोगे चार बेटं बेटी, 
चारे मेढे अंढे सारे नखरे बगाडे थी। 
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चढ़दी जुश्रानी लोभा चाऊरे घियाड़े मोंझें । 
चेथुऐ ते चारें सिभ पिसरें फियाड़े थी । 
वालक बरेसा न सौ लोभी जोड़ी बुढलुई । 
नुहार घाट श्रापणे ता बचे i बी माडे थी । 
* gii ता सा होय्रा बचा बड़ी जायदाद UT 
wr बीता बाहँतै ता बिगड़ा सुग्रादसा ॥ ३ 


रौही साल घोणी होंदी पीउंली नषोज कम 
जोर साल ढोला पौड़ा गल मशहूर सा । 
फोल लागे घौणे जगे होणे होळ होछणु ता । 
भारा सँघ डाल चूटी जाणे दसतूर सा । 
di घौणे बचे होंडे दुबल नकारे रोगी । 
चोड़ा आमा बापू बे लुझ्राद भर पूर सा 
सौहै साल फोलं ता लुग्राद होणी बड़ी नाकी । 
जुण डाही स्हाबे तेसा श्राचीणा जरुर सा । 
ढाल री लुझाद सारा टबर श्रनाद सा । 


हुई बीता बाहँती ता बिगड़ा सुआद सा ॥ ४ 
कोई माण्हु बोहू जीमी जगा ता बगीचे श्राला । 


खांदा पींदा जड़कदा बड़ा जिमीदार भी । 
गोरु भेड़ा हाली ग्पाले टबर कमोणू झाल । 
ढना घेला नाज पोथा खरा घौर बारथी । 
दूई भाई बेटड़ी ता नोऊ जोम बेटे बेटी । 
न्हुशा पोचू पोती श्राला भोरी परुआर थी। 
हुई दस बांडा तबे फूटा भौरी भांडा सोत । 
बीघे झाला रोहू एक एक हेसे दार थी । 
बचे wr बरकत फोका बकबाद सा । 
gü वीता बाहँतें ता बिगड़ा सुआद सा । ५ 
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घोर लेडाई-४९ 


देशै रे लोको खबदार फोडजा आई होगा. तियार " 
फोउजी भोरुणऐ जंढ शलोहै सीभी रे घोरा aqux 
बेटड़ी मरध कठ पियार देशे रें श्लोको खबरदा फोउजा-० ॥ १ 
arri नी तोषे नी आपूहै तुरे लोखंन गोझुऐ सूने tuti 
होसदे खेल्हीदे केरदे मार देशे रे लोको खबरदार फोउया झाई gr तियार ॥ २ 
घोरा ब एक ता नाजे रा तोड़ा तीगेरै केले पजेरीणा थोड़ा। | | 
कोणिऐ चाचणे कौंख शुभार देशे रे लोको खबरदार फोउजा आई होय़ा तियार ॥३ | 
होरा बलागणे.बेशीए खाण] शो भला कृपड़ाती ता नन्याण! । | 
खोरी न पीठीन qu शुश्रार देशे रे लोको खबरदार फोउना श्राई होय़ा तियार ॥ ४ 
घाचदे पॉलढे ग्राद दियाई कौम बलागिऐ जूनी दियाई o 
टबरा सारे री खोई नुहार देशै रे लोको खबरदार फोउजा श्राई होश्रा तियार ॥ भ | 
देंदे नी बेशणे रातीनी सोणे भीतरे बाहरे चोकिऐ ढोणे! 
करड़ी ईतरी पाला अंगार देशी रे लोको खबरदार फोउजा झाई gum faux i ६ ? 
जीमी रो बाज ता काया रा मास खाइऐ केरा सी सतियानास । | 
बौगते हते रा केरा बचार देशै र लोको खबरदार फोउजा आई gt ferrc o ७. 
फौउजी कूणा सी केरात श्राद बीता न बाहेती जुण लुझाद। _ 
बोगरी एतै रा केरा बचार देशे रे लोको खबरदार फौउजा आई gum faa ॥ ८ 
पाका ता चीने री गल सा थोड़ी घोरे री फौउजा ठानुई सोड़ी। : 
मार करारी वा तोफ तलार देशै रे लोको खबरदार फौउजा आई होया तियार॥ ६ 
एता न बचणा लाजे करादे झसपताला न प्रेशन कराये । H 
बची रा प्रापण देशे रा उधार देशै रें लोको खबरदार फौउजा आई होश्री तियार । pe H 










* 


d 


खापरो शोहरी--५० | 


अः्लोकाया मेरी qd रे दौंदड़ जानू मातूएं घेरी । 
मना भोरिऐ बहोसुग्रा-नखेलुग्रा कंढी विपते पेरी । 
ayer db st खेलोदी पटकदी धौरा बोणा ता सेरी। 
भौर dur खोई ग्रामा बापुऐ लोभे angi पजेरी ॥ 
कंढी शोभली जोड़ी थी डे ग्रासरी लोभ शोम नी केरी। 
qst सूजीऐ ईस. हाऊ लोचुई कॉम जोड़ी थकेरी ॥ 
लोभ चाऊ नी gari बचुओ चेना तोलू पगेरी । 
सोठा मंतर आसी डो बंचाणेरा गुणा भ्ररजा मेरी ॥ 


qqu री सलाह--५१ 


बची जाणा भाई भी बची जाणा बोबी wan 

राजी रोशाहाः केरी हाः केऽरो जाणा बची ० 
बच जमोणे दूई तराई जीण बणाणा थोरा हो जीण बणाणा धोरा । 
मजी (d ज्याई लेणे ज्याई लेणे ज्याई जेम do ज्यई लेणे 4 
dig जोमे ता डॉक्टर पुछेणे लाज'कराणा पूरा हो लाज कराणा,पूरा.। ., 
छेके जाई लीणां जाई लोणा जाई Sut छेको जा55ई ल॑णा ॥ ३. > 
जगाने कंम्प जे लागदे सीरा कटांदे हो लूपा oqulé हो । 


आपू जाये लाई लेणा लाई लोगा लाई pq जाये ला5ई dur ४ 


बधदे चोरे री ऐ बरकतिऐ ढाले लोड़ी दरशण dX भलिऐ rq 


स्हागे रें लोड़ी बेटी गाभरू जोगी 'कीरडू नी लेडी टंबरेले भलिए । २ 


धाची बङाइएँ arg बणाइणेः-टूई ताराई जे जमे रे भलिए | ६ 


Dog नकारे ast फोडजा fafaü कारी रेता दूई बीब तेरे भलिए 1 ४ 





प्रकाशक :— 


चन्द्र शेखर बेवश 


| ढालपुर, कुल्लू (हिं० Wo) 


? 


am Sou 
"1 Sade 9 
मुद्रक :- ठाकुर [HE प्रेस, ढालपुर, कुल्लू । 


M 





